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ग्रन्थकत्तोका पारचय । 


बा ५3.20 
इस ग्रन्थके रचायेताके विधयमें इस ग्रन्थसे और इसकी प्रशस्तिसे 
बहुत कुछ परिचय मिल जाता है । 


अनुमान है कि पंचाध्यायी भी इन्हींकी बनाई हुई है। इसके विषयमें 
प्रसिद्ध साहित्यसेवी प॑ं० ज़गलकिशोरजी मुख्तारने एक लेख “वीर? 
नामक पत्रके वर्ष ३ अंक १२-१३ में प्रकाशित कराया है, उसको 
हम यहाँ उद्बघृत कर देना आवश्यक समझते हैं । 


४ कवि राजमल ओर पंचाध्यायी । 


जेन ग्रन्धोंमें ' पञ्चाध्यायी ! नामका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । यह 
महस्वपुर्ण ग्रन्थ, आजसे २० वर्ष पहले प्राथः अप्राश्रेद्ध थ-कोढ्हापुर, 
अजमेर आदिके कुछ थोड़ेसे ही भंडारोंमें पाया जाता था और बहुत ही 
कम विद्वान्‌ इससे परिचित थे | शक संवत्‌ १८२८ (वि० सं० १९६३) 
में गांधी नाथारंगजीने इसे कोल्हापुरके “ जेनेन्द्र मुद्रणालय श्में छपाकर 
प्रकाशित किया; तमीसे यह ग्रन्थ विद्वानोंके विशेष प्रिचयमें आया, 
विद्वदर्य पं० गोपालदासजीने इसे अपने शिष्योंकों पढ़ाया, पं ०मकक्‍्खनलाल- 
जीने इसपर भाषाटीका लिखी, और इस तरह पर समाजमें इसका प्रचार 
उत्तरोत्तर बढ़ा । अपने नाम परसे-अ्न्थके आदिमें मड्भगलपमें प्रयक्त 
हुए “ पंचाध्यायावयवं ? इस विशेषण पद्‌ परसेभी-यह ग्रन्थ पांच 
अध्यायोंका समुदाय जान पड़ता है । परन्तु इसवक्त जितना उपलब्ध 
है उसे अधिकसे अधिक डेढ़ अध्यायके करीब कह सकते हैं, और यह भी 
हो सकता है कि वह एक अध्याय भी पुरा नही क्योंकि ग्रन्थमें अध्या- 
याविमागको लिये हुए कोई सन्धि नहीं है और न पांचों अध्यायोंके 
नामोंकों ही कहीं पर घूचित किया है| शुरूमें “ द्रव्यसामान्यनिरूपण ” 


(६) 


नामका एक प्रकरण प्रायः ७७० श्लोकोंमें समाप्त किया गया है, उसे 
यदि एक अध्याय माना जाय तो यह ग्रन्थ डेढ़ अध्यायके करीब है और 
यदि अध्यायका एक अंश ( प्रकरण ) माना जाय तो इसे एक अध्यायसे 
भी कम समझना चाहिये । बहुत करके वह प्रकरण अध्यायका एक 
अंश ही जान पड़ता है, दूसतरा-द्रब्यनिशेषनिरूपण नामका-अंश उसके 
अमि प्रारम्भ किया गया है जो, ११४५ श्लोकॉके करीब हानेपर भी . 
अघूरा है । परन्तु वह आद्य प्रकरण एक अंश हो या पूरा अध्याय हो- 
कुछ भी सही-इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृत ग्रन्थ अधूरा है-उसमें पांच 
अध्याय नहों हैं-और इसका कारण ग्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकना 
ही जान पड़ता है । मालूम होता है ग्रन्थकार महोदय इसे लिखते हुए 
अकालमें ही कालके गालमें चले गये हैं और इसीसे यह ग्रंथ अपनी 
वर्तमान स्थितिमें पाया जाता है-उसपर ग्रन्थकारका नाम तक भी 
उपलब्ध नहीं होता । अस्तु; जबसे यह ग्रन्थ प्रकट हुआ है तबसे जनता 
इस बातके जाननेके लिये बराबर उत्कंठित है कि यह ग्रन्थ कोनसे 
आचार्य अथवा विद्वानका बनाया हुआ है और कब बना है । परल्तु 
विद्वान लोग अभीतक इस विषयका कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके 
और इसलिये जनता बराबर अपेरेमें ही चक्ी जाती है | ग्रन्थकी प्रोढता, 
युक्तिवादिता और विषय-प्रतिपादन-कुशलताको देखते हुए, कुछ विद्वानों- 
का इस विषयमें ऐसा खयाल रहा है कि यह ग्रन्थ शायद पुरुषार्थ- 
तिद्धयुपायादि ग्रन्थोंके कर्ता श्रीअमृतचन्द्राच्रयका बनाया हुआ हो ! 
पं० मक्खनलालजी शासत्रीने तो इसपर अपना पूरा विश्वास ही प्रकट 
कर दिया ओर पंचाध्यायी-भाषाटीका-की अपनी भूमिकामें लिख [दिया 
कि “ पंचाध्यायीके कर्ता अनेकान्तप्रधानी आचार्यवर्य अमृतचन्द्र सूरि ही 
हैं।” परन्तु वास्तवमें बात ऐसी नहीं है, और न अमृतचन्द्राचार्यको 
इस ग्रन्थका कर्ता माननेके लिये को$ युक्तियुक्त अथवा समर्थ कारण ही 
प्रतीत होता है । यह ग्रन्थ अम्ृतचन्द्राचार्यसे बहुत पीछेका-शताब्दियों 
बादका-बना हुआ है और इसके कर्ता, खोज करनेपर, “ कृषि राजमद्ठ ? 


(७) 


मालूम हुए हैं, जो कि एक बहुत बढ़े प्रतिमाशाली विद्वान थे और जिनके 
बनाये हुए “ अध्यात्मकमलमार्तण्ड ? तथा 'लाटी संहिता? ( श्रावकाचार ) 
नामके दो उत्तम ग्रन्थ ओर भी उपलब्ध होते हैं । आज इसी विषयको 
स्पष्ट करने ओर अपनी खोजकों पाठकोंके सामने रखनेका प्रयत्न 
किया जाता हैः--- 

सबसे पहिले में अपने पाठकोंको यह बतला देना चाहता हूं कि 
पंचाध्यायीमें, सम्यक्त्वके प्रशम संवेगादि चार गुणोंका कथन करते हुए, 
नीचे लिखी एक गाथा ग्रन्थकार द्वारा उद्धृत पाई जाती हैः-- 

संवेओ णिव्वेओ णिंदूण गरुद्दा य उबसमो भत्ती । 
बच्छछ्ल अणुकंपा, अद्टगुणा हुंति सम्मत्ते ॥ 

यह गाथा, जिसमें सम्यक्त्वके संवेगादिक अष्टगुणोंका उल्लेख है, 
वसुनन्दिश्रावकाचारके सम्यवत्व प्रकरणकी गाथा है-वहां मूलरूपसे नें० 
४६ पर दर्ज है-ओऔर इस श्रावकाचारके कत्ती वसुनन्दी आचार्य विक्रम 
की १२ वीं शताब्दीके अन्तिम मागमें हुए हैं। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि 
पंचाध्यायी विक्रमकी १२ वीं शताब्दीसे बादकी बनी हुई है ओर इसलिये 
वह उन अमृतचन्द्राचार्यकी कृति नहीं हो सकती जोक वसुनन्दीसे बहुत 
पहले हो गये हैं। अम्ृृतचन्द्राचार्यके “ पुरुषाथात्ेद्धयुपाय ” ग्रन्थका तो 
८ ग्रेनांशिन सुदृष्टि:? नामका एक पथ भी इस ग्रन्थमें उद्धुत है, जिसे 
ग्रन्थकारने अपने कथनकी प्रमाणतामें “उक्त च” रूपसे दिया है ओर 
इससे भी यह बात और ज्यादा पुष्ट होती है कि प्रकृत ग्रन्थ अम्ृतचन्द्रा- 
चार्यका बनाया हुआ नहीं है । 

यहां पर में इतना ओर भी प्रकट कर देना उचित समझता हूं कि पं ० 
मक्खनलालजी शास्त्रीने अपनी भाषाटीकामें उक्त गाथाकों ' क्षेपक ” बत- 
लाया है और उसके लिये कोई हेतु या प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ फुटनोटमें 
इतना ही लिख दिया है कि “ यह गाथा पंचाध्यायीमें क्षेपकत रूपसे आई 
है” । इस फुट नोटकों देखकर बढ़ा ही खेद होता है ओर समझमें नहीं 
आता कि उनके इस लिखनेका क्या रहस्य है ! ! यह गाथा पंचाध्यायीमें 


(८) 


किसी तरह पर भी क्षेपफ--बादकों मिलाई हुई---नहीं हो सकती, क्योंकि 
अन्थकारने अगले ही पद्म उसके उद्धरणकों स्वयं स्वीकांर तथा घोषित 
किया है और वह पद इस प्रकार हैः--- 
उत्तगाथाथसूत्रेडपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ । 
नातिरिक्त यतो5स्व्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम्‌ ।। ४६७ || 

इस प्रपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारने उक्त गाथाकों 
उद्धत करके उसे अपने ग्रन्थका एक अंग बनाया है और उसके 
विषयका स्पष्टीकरण करने अथबा अपने कथनके साथ उसके कथनका 
सामंजस्य स्थापित करनेका यहींसे उपक्रम किया है-अगले कई पद्मोंमें 
इसी विषयकी चर्चा कीगई है-फिर उक्त गाथाकों क्षेपक केसे कहा जा 
सकता है ! अस्तु यह तो हुआ अमृतचन्द्राचार्यके द्वारा प्रकृत अन्थ्क 
न रे जाने आदि विषयक सामान्य विचार, अब ग्रन्थके वास्तविक कर्ता 
और उसके +>र्माणसमयसम्बन्धी विशेष विचारकों लीजिये । 

ऊपर यह जाहिर किया जा चका है कि “ लाटीसंहिता ” नामका भी 
एक ग्रेथ है । यह संस्कृत भाषामें श्रावकाचार-विषयका एक सप्तसग्गात्मक 
ग्रन्थ है और इसकी पयसंख्या १६०० के करीब है । इस ग्रन्थके साथ 
जब पंचाध्यायीकी तुलनात्मक दृष्टिसे आन्तरिक जाँच की जाती है तो 
यह माठृम होता है कि ये दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वानकी रचना हैं । 
दोनोंकी कथनशैली, लेखन-प्रणाली अथवा रचना-पद्धति एक जेसी है; 
ऊहापोहका ढंग, पद्विन्यास ओर साहित्य भी दोनोंका समान है; 
पंचाध्यायीमें जिस प्रकार किंच, ननु। अथ, अपि, अर्थात्‌, अयम4५:, 
अयंभावः, एवं, नेवं, भेवं, नोहां, न चाशड्ुबं, चेत्‌, नो चेत्‌, यतः, ततः, 
अत्र, ततन्र, तयथा, इत्यादि शब्दोंके प्रचुर प्रयोगके साथ विषयका 
प्रतिपादन किया गया है, उसी तरह वह लाटीसंहितामें भी पाया जाता 
है । संक्षेप, दोनों ग्रन्थ एक ही लेखनी, एक ही टाइप ओर एक ही 
टकसाहके जान पढ़ते हैं। इसके धिवाय, दोनों ग्रन्थोंमें सकड़ों पद्म भी 
प्रायः एक ही पाये जाते हैं और उनका खुलासा इस प्रकार हैः-- 


(९) 


(क) लाटीसंहिताके तीसरे सममें, सम्यग्द्ृष्टिके स्‍्वरूपका निरूषण करते 
झुए, ननूलेखः किमेतावान! इत्यादि पद्म नं० ३४(मद्रितमें २५)से “तथथा 
सुखदुःखादि? इस पथ नं०६०(मद्रितमें५४)तक जो २७पद्य दिये हैं दे वे ही 
हैं जो पंचाध्यायी टीकाके उत्तराधमें नं० ३७९ से ३९९ तक और मूल 
प्रतिमें नं०३७४से ४० १तक दर्ज हैं।इसी तरह ६ १(मुद्रितमें५५)वें नम्बरसे 
१२६ मुद्रितमें ११६वें नें० तकके ६६ पद्म भी प्रायः वे ही हैं जो सटीक 
प्रतिम नं०४१० से ४७६ तक और मृल प्रतिम ४१२ से ४७५९ तक पाये 
जाते हैं । हाँ, “ अथानरागशब्दस्य ” नामका पद्य नं० ४३५ ( ४२७ ) 
पंचाध्यायीमें अधिक है । हो सकता है कि वह लेखकॉसे छूट गया हो, 
लाटीसंहिताके निर्माण-समय उसकी रचना ही न हुई हो या अन्थकारने 
उसे लाटीसंहितामें देनेकी जरूरत ही न समझी हो । इनके सिवाय, इसी 
सर्ममें, न॑ं० १६६९ मद्वितमें १५२ से १८२ मद्रितमें १०३ तकके २२ पथ 
और भी हैं जो पंचाष्यायी ( उत्तराद्ध ) के ७२१ (७५५) से ७४२ 
(७४६ ) नम्बर तकके पद्मोंके साथ एकता रखते हैं । 

( ख ) लाटीसंहिताका चौथा सगे, जो आशीर्वादके बाद “ ननु सुदर्श- 
नस्येतत्‌ ? पयसे प्रारम्म होकर “ उक्तः प्रभावनांगोंडपि ? पद्यपर समाप्त 
होता है, ३२३ पद्योंके करीबका है । इनमेंसे नीचे लिखे दो पर्योको 
छोडकर शेष सभी पय पंचाध्यायीके उत्तराधमें नें० ४७७ (४८० ) से 
७२० ( ७२४ ) और ७४३ ( ७४७ ) से-२१५ (5२५ ) तक प्राय 
ज्योंके त्यों पाये जाते हैं:-- 

येनांशेन ज्ञान तेनांशनास्य वन्धन नास्ति । 

येनांशेन तु रागस्तनांशेनास्य बन्धन भंघति ॥ २६८ ॥ 
येनांशेन चरित्र तेनांशनास्य बन्धन नास्ति। 

येनांशेन त॒रागस्तेनांशेनास्य बन्धने भवति ॥ २६९ ॥ 

ये दोनों पथ “ पुरुषार्थ सिद्धद्यपाय ? ग्रन्थंके पद्य हैं ओर “ येनांशेन 
सुद्ृष्टि: ” नामके उस पद्मके बाद “ उक्त च? रूपसे उद्घुत किये गये हैं 


( १० ) 


जो पंचाध्यायीमें भी नं० ७७४ ( ७७८ ) पर उद्धृत हैं। माठूम होता 
है ये दोनों पय पंचाध्यायीकी प्रतियोंमें छूट गये हैं । अन्यथा प्रकरणको 
देखते हुए इनका भी साथमें उद्धृत किया जाना उचित था | इसी तरह 
पंचाध्यायीमें भी “ यथा प्रज्वलितो वह्मिः” और “ यतः पिद्ध प्रमाणाई ” 
ये दो पद्म (नं० ५२८, ५५७ ), इन पद्मोंके सिलसिलेमें, बढ़े हुए हैं | 
सम्भव है कि वे लाटीसंहिताकी प्रतियोंमें छूट गये हों । 

इस तरह पर ४३८ पद्म दांनों ग्रन्थोंमें समान हैं-अथवा यों कहना 
चाहिये कि लाटीसंहिताका एक चोथाईसे भी अधिक भाग पंचाध्यायीके 
साथ एक-वाक्यता रखता है । ये सब पद्म दूसरे पद्मोंके मध्यमें जिस 
स्थितिकों लिये हुए हँ उस परसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे क्षिपक* 
हैं या एक ग्रन्थकारने दूसरे ग्रन्थकारकी कृति परसे उन्हें चुराकर या 
उठाकर ओर अपने बनाकर रक्खा है । लाटीसंहिताके काने तो अपनी 
रचनाको “ अनुच्छिष्ट ? ओर “ नवीन ” सूचित भी किया है ओर उससे 
यह पाया जाता है कि लाठीसंहितामें थोंडसे “ उक्ते च ” पर्योको छोडकर 
शेष पद्य किसी दूसरे ग्रन्थकारकी कृति परसे नकल नहीं किये गये हैं । 
ऐसी हालत;4॑ पद्मोंकी यह समानता भी दोनों ग्रन्थोंके एक-कतृत्वको 
घोषित करती है । साथ ही लाटीसंहिताके निर्माणकी प्रथमताकों भी 
कुछ बतलाती है । 

इन समान प्मोंमेंसे कोई कोई पद्म कहीं पर कुछ पाठभेद॒की भी लिये 
हुए हैं ओर उससे अधिकांशमें लेखकोंकी लीलाका अनुभव होनेके साथ 
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१ यथा;--- 
सत्यं धर्मरसायनों यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात्‌ । 
सारोद्धारमिवाप्यनुग्रहतया स्वस्पाक्षरं सारवत्‌ ॥ 
आर्ष चापि म॒दुक्तिमेः स्फुटमनुब्छिए्ट नवीन” मह- 
निर्माण परिधेहि संघ नृषतिर्भुयोप्यवादीदिति ॥ ७९ ॥ 
भ्रृत्वेत्यादिवचः शत मदुरुचेनि|दिश्नामा कवि: । 
नेतुं यावद्मीघताममिमतं सोपक्रामयोथ्यतः ॥ 
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साथ पंचाध्यायीके कितनेही पर्योका संशोधन भी हो जाता है, जिनकी 
अशुद्धियोंको तीन प्रतियों परसे सुघारनेका यत्न करनेपर भी पँ० मक्ख- 
नलालजी सुधार नहीं सके ओर इसलिये उन्हें गलतरूपमेंही उनकी टीका 
प्रस्तुत करनी पड़ी । इन पयोंमेंसे कुछ पद्म नमनेके तोरपर लाटीसंहितामें 
दिये हुए पाठभेदकों कोष्टकमें दिखलाते हुए नीचे दिये जाते हैं-- 
द्रव्यत: क्षेत्रतश्चापि काछाद॒पि च भावतः । 
नात्राणमंशतो प्यत्र कुतस्तद्धिम ( द्वीम ) हात्मनः ।| ५३५ ॥ 
मार्गों (गं) मोक्षस्य चारित्र तत्सद्भक्ति (सहम्ज्ञप्ति) पुर:सरम्‌ । 
साधयट्यात्मसिदुध्यर्थ साधुरन्वथसंश्लचक: ॥ ६६७ ॥ 
मद्यमांसमघुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपंचक: । 
नामत: श्रावकः क्षान्तो (रू्यातो) नान्यथापि तथा गृही ॥| ७२६ ॥ , 
शेषेभ्यः क्षुत्पिपासादि पीडितेभ्योडशुभादयात्‌ । 
दीनेभ्यो दया ( 5भय ) दानादि दातठ्य करुणाणबैः ॥ ७३१ ॥ 
नित्ये नेमित्तिके चेब ( त्य ) जिनबिम्बमहोत्सबे । 
शैथिल्यं नेव कतेव्य तत्वल्लेरतद्विशिषत: ।। ७३६ ॥। 
अथातद्धमंण: पक्षे ( अथान्नाधीमेण: पक्षो ) नावग्यस्य मनागपि । 
धमपक्षक्षतियस्मादधर्मोत्कष पोष ( राप ) णात्‌ ॥ ८१४ ॥ 

इन प्यों परसे विज्ञ पाठक सहज हीं में पंचाध्यायीके प्रचलित अथवा 
मुद्रित पाठकी अशुद्धियोंका कुछ अनुभव कर सकते हैं ओर साथ ही 
टीकाकों देखकर यह भी मालूम कर सकते हैं कि इन अशुद्ध पाठोंकी 
वजहसे उसमें क्या कुछ गड़बर्ढ़ी हुई है । 

किसी किसी पद्मका पाठभेद्‌ स्वयं ग्रन्थकर्ताका किया हुआभी जान 
पड़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार हैः--- 

उक्त दिख्यात्रमत्रापि प्रसंगाद गुरु लक्षणम्‌ । 

शष विशेषतो वक्ये ( ज्वेय ) तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥ ७१४ ॥ 

यहां 'वक्ष्य / की जगह 'ज्ञेयं” पदका प्रयोग लाटीसौहिताके 
अनुकूल जान पढ़ता है; क्योंकि लाटीसंहितामें इसके बाद गुरुका कोई 
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विशेष स्वरूप नहीं बतठाया गया जिनके कथनकी “ वहक्ष्ये » पढके द्वारा 
थंचाध्यायीमें प्रतिज्ञा की गई है, ओर न इस पदमें किसी हृदयस्थ या 
करस्थ दूसरे ग्रन्थका नाम ही लिया है जिसके साथ उस स्वरूप कथनकी 
प्रतिज्ञा-शंखलाको जोड़ा जा सकता । ऐसी हालतमें यहाँ प्रत्येक ग्रन्थका 
अपना पाठ उसके अनुकूल है और उसे ग्रन्थकर्ताकी ही कृति 
सप्तझना चाहिये । 
यहां नमृनेके तोर पर लाटीसंहिताके कुछ ऐसे पद्य भी उचित जानकर 

उद्धृत किए जाते हैं जो यश्चाध्यायामें नहीं हैं:-- 

ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दशनाख्या तदादिमा । 

जैनानां सास्ति सर्वेषामथादब्रतिनामपि ॥ १४४ ॥ 

मैवे सति तथा तुयगुणस्थानस्य शून्यता । 

नूने हकुप्रतिमा यस्माद्‌ गुणे पंचमके मता ॥ १४५ ॥॥ 

तृतीयसग्ग: । 

ननु त्रतप्रतिमायामेतत्सामायिक ब्र॒तं । 

तदेबात्र तृतीयायां श्रतिमायां तु कि पुनः ॥ ४ ॥ 

सत्य किंतु विशषो5सिति प्रसिद्ध: परमागभे । 

सातिचारं तु तत्रस्यादत्रातीचारवजित ॥ ५॥ 

के च ततन्न त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनां । 

अन्न त्रिकालनियमो मुनेमेलगुणादिवत्‌ ॥ ६ ॥ 

तत्र हेतुबशात्क्वापि कुयोत्कुयोन्न वा क्वचित्‌ | 

सातिचारज़तत्वाद्दा तथापि न ब्रतक्षतिः ॥ ७ ॥| 

अन्नावश्य त्रिकालेडपि काये सामायिकं च यत्‌ । 

अन्यभा ब्रतद्दानि: स्यादतीचारस्य का कथा ।। ८ ॥ 

अन्यत्राप्येवमित्यादि यावदकादश स्थिति: । 

अतान्येब विशिष्यन्ते नाथोदथातरं क्वचित्‌ ॥ ९ ॥ 
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शोभते5तीव सस्कारात्साक्षादाकरजों मणि: । 
संस्कृतानि ब्रतान्येब निज्राहतवस्तथा ॥ १० ॥ 
सप्तमसर्ग । 


सारी लार्टासंहिता इसी प्रकारके ऊहापोहात्मक प्मोंसे भरी हुई है 
यहां विस्तारभयसे सिर्फ थोड़े ही पद्म उद्धृत किए गये हैं; इन पद्मोंपरसे 
विज्ञ पाठक लाटी संहिताकी कथनशली ओर उसके साहित्य आदिका 
अच्छा अनुभव प्राप्त करनंके लिये बहुत कुछ समर्थ हो सकते हैं; और 
पञ्चाध्यायीके साथ तुलना करनेपर उन्हें यह मालूम हो सकता है कि 
दोनों ग्रन्थ एक ही लेखनीस निकले हुए हैं ओर उनका टाइप भी एक है । 
पश्चाध्यायीके शुरूमं मंगलाचरण ओर ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञारूपसे 
जो चार पद्म दिये हैं वे इस प्रकार हैं:--- 
पंचाध्यायावयर्य मम कतुअन्थराजमात्मबशात्‌ । 
अथाछाकनिदान यस्य वचस्तं स्तुव महाबारम | १ ॥ 
शेषानपि तीथंकराननन्तसिद्धानहं नमामि समम्‌ । 
धमाचाय ध्यापकसाघुविशिष्टान्मुनीश्वरान्वन्दे ॥ २ ॥ 
जीयाज़ेन शांसनमनादिनिधन सुवन्यमनवद्यम । 
यद्पि च कुमतारातीनद॒य धूमध्वजोपमं दहति ॥| ३ ॥ 
इति बन्वितपद्चगुरु: कृतमन्नलसत्किय: स एप पुनः । 
नाम्ना पद्नाध्यायी प्रतिजानीते चिकीषिंतं शाख्रम्‌ ॥४।॥ 
इन पद्मोंमें क्रशः महाबीर तीर्थकर, शेष तीर्थंकर, अनन्तशिद्ध 
और आचार्य, उपाध्याय तथा साधुपदसे विशिष्ट मुनीश्वरोंकी बन्दना 
करके जैन शासनका जयघोष किया गया है । ओर फिर अपनी इस 
वन्दुना कियाको “ मद्भलसत्किया ? बतलाते हुए अन्थका नामोछ्ेख पृथक 
उसके रचनेकी प्रतिज्ञा की गई है | ये ही सब बातें इसी क्रम तथा आशय- : 
को लिए हुए, शब्दों अथवा विशेषणादि पदोंके कुछ हेर फेर या कर्मी 
बेशकि साथ लाटीसहिताके शुरूमें भी प्राई जाती हैं । यथा--- 
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ज्ञानानन्दात्मान नमामि तीर्थंकर महावीरम्‌। 
यश्चिति विश्वमशेष व्यदीपि नक्षत्रमेकमिव नभसि ॥ १॥ 
नमामि शेषानपि तीथेनायकाननन्तवोधादिचतुष्टयात्मन: । 
स्मृत यदीय किछ नाम भेषज भवेद्धि विन्नोघगदोपशान्तये ॥ २॥ 
अदुष्टकमाष्टकविश्रमुक्तकांस्तद््ये चाष्टगुणान्वितानिह । 
समाश्रये सिद्धगणानपि स्फुट सिद्धे: पथस्तत्पदमिच्छतां नृणां ॥३॥ 
त्र्यी नमसस्‍्यां जिनलिंगधारिणां सतां मुनीनामुभयापयोगिनां । 
पदत्रय धारयतां विशेषसात्पदं मुनेरद्बितयादिहाथेत:॥ ४ ॥ 
जयन्ति जैना: कबयश्व तदगिर: प्रवर्तिता यैंवृंषमागदेशना । 
विनिर्जित जाडइधमिहासुधारिणां तमस्तमोरेरिवरश्मिभिमेहत्‌ ॥५॥ 
इतीव सन्‍्मद्भलसत्क्रियां दधन्नधीयमानोन्वयसात्परंपराम्‌ । 
उपल्लछाटीमिति संहितां कविश्विकीषति श्रावकसदत्रतस्थितिम ॥६॥ 
इस मड़ल्‍लपरयोंकों पञ्माध्यायीके उक्त मड़्नलप्थोंके साथ, मूल 
प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे कितनी अधिक समानता है इसे विज्ञ पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं । दोनें। ग्रन्थोंके मड्लाचरणोंके स्तुतिपात्र ही एक 
नहीं बल्कि उनका क्रम भी एक है । साथ ही, " महावीर ?, ' शेषानपि 
तीर्थकरान्‌ ”, “ शेषानपि तीर्थनायकान्‌ ?, “ अनन्तसिद्धान्‌ ?, “ सिद्ध- 
गणान्‌ ”?, “जीयात्‌ “- जयंति ”, “६ति”, “ कृतमड़लसत्क्रिय: १- 
८ सन्मड्रलसक्तियां द्धन्‌ ?, “चिकीघित ', “चिकीपाते ?, ये पद भी 
उक्त समानताकों और ज्यादा समुयोतित कर रहे हैं । इसी तरह पत्चा- 
ध्यायीका “ आत्मवश्ात्‌ ” रचा जाना और लाटी संहिताका “ उपज्ञा ? 
“६ स्वोपज्ञा ) होना भी दोनों एक ही आशयको सूचित करते हैं । अस्त; 
मड्गल पर्योकी इस स्थितिसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दोनों 
अन्य एक ही विद्वानके रचे हुए हैं । 
इसके सिवाय, पश्चाध्यायीमें ्न्थकारने अपनेकों 'कावे ” नामसे 
उल्लेखित किया है, अर्थात्‌ ' कवि ? लिखा है। यथा:--- 
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अन्रान्तरंगहेतुयेद्रपि भाषः कवेर्विशुद्धतरः । 
देतोस्तथापि देतुः साध्वी सर्वापकारिणी बुद्धि: ॥ ५॥ 
तत्राधिजीवमाख्यानं विद्धाति यथाधुना । 
कवि: पूजापरायक्त पयोलोचविचक्षणः ॥ उ०, १६० ॥ 
उक्तो धमेस्वरूपोषि प्रसज्ञात्संगतोंशत: । 
कविलेब्धावकाशरस्त विस्तराद्वा करिष्यति )। ७७५ ॥ 
लाटीसंहितामें भी ग्रन्थकार अपनेको “ कवि ? नामसे नामाड़िनत करते 
और “ कवि ? लिखते हैं । जेसा कि ऊपर उद्धुत किए हुए पथ ने० ६ 
नं० ७७५ (यह पद्म लाटीसंहिताके चतुर्थ सर्गमें नं० २७० पर दर्ज हैं ) 
ओर नीचे लिखे पर्योपरसे प्रकट हैः-- 
हा ,तत्रस्थित: किछ करोति कविः कवित्वे | 
तद्दद्धेतां पयि गुण जिनशासन च ॥ १-८६ ॥ मु० ८७ ॥ 
प्रोक्त सूत्रानुसारेण यथाणुत्रतपत्नक । 
गुणब्रतत्रये वक्‍तुमुत्सहेद्धुना कवि: ॥| ६-१ १७ ॥मु०१०९॥ 
इसी तरह ओर भी कितने ही स्थानोंपर आपका कवि” नामसे उल्लेख 
पाया जाता है, कहीं कहीं असली नामके साथ कवि-विशेषण जुड़ा हुआ 
भी मिलता है यथा, “ सानन्द्मास्ते कविराजमल्ठ:ः” (५६ )-और इन 
सब उछखोंसे यह जाना जाता है कि लाटीसंहिताके कर्ताकी कवि 
रूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, “कवि” उनका उपनाम अथवा पदविशेष 
था और वे अकेले ( एकमात्र ) उसीके उल्लेख द्वारा भी अपना नामेह्ेंख 
किया करते थे । इसीसे पश्चाध्यायीमें जो अभी पूरी नहीं हो पाई थी, 
अकेले “कवि” नामसे ही आपका नामोडेख मिकृता है । नामकी इस 
समानतासे भी दोनों ग्रन्थ एक ही कविकी दो क्ृतियां मालम होते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि कविराजमल्ल एक बढ़े विद्वान ओर सत्कवि 
हो गये हैं । कविके लिये जो यह कहा गया है कि “ वेह नये नये संदर्भ, 


१ कृषिनुतनसंदर्भ: । 
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नई नई मोलिक रचनाएँ--तय्यार करनेमें समर्थ हांना चाहिये” बह बात 
उनमें जरूर थी और ये दोनों ग्रन्थ उसके ज्वहंत उदाहरण जान पड़ते 
हैं। इन ग्रन्थोंकी लेखनप्रणाली और कथनशेलीं अपने ढंगकी एक ही है ! 
लाटीसंहिताकी सान्धयोंमें राजमल॒कों “ स्याद्वादानक्द्य-पद्य-ग्थ-विया- 
विशारद-विद्वन्मणि ” लिखा है ओर ये दोनों कृतियाँ उनके इस 
विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पड़ती हैं । लाटीसोहिताको देखकर 
यह नहीं कहा जा सकता कि पंचाध्यायी उसके कत्तीस भिन्न किसी ओर 
ऊँचे दर्जके विद्वानकी रचना हे ! अस्तु । 
में समझता हूं, ऊपरक इन सब उल्ेखों प्रमाणों अथवा कथनसमुत्चय 
परसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी ओर लाटी- 
संहिता दोनों एकही विद्वानकी दो विशिष्ट रचनाएँ हैं, जिनमेंसे एक 
पूरी ओर दूसरी अघूरी है । पूरी रचना लाटीसंहिता है ओर उसमें उसका 
कर्ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे  कविराजमल्ठ ? दिया है । इसलिये 
पंचाध्यायीको भी ' कविराजमछ्ठ ” की कृति समझना चाहिये, ओर यह 
बात बिलकुल ही सुनिश्चित जान पड़ती है । 
लाटीसंहिताको कविराजमहन बि० सं० *६४१ में आश्विन शुक्कु 

दइशभी रविवारके दिन बनाकर, समाप्त किया है । जेसा के उसकी 
प्रशस्तिक निम्नपद्मोंसे प्रकट हैः--- 

श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सति । 

सहेकचत्वारिशडिरब्दानां शवषोडश ।। २ ॥ 

तत्राप्यश्चिनीमासे सितपक्ष शुभान्विते । 

दृशम्यां दाशरथे: (श्र) शोभन रविवासरे ॥ ३॥ 


२ एक सन्धि नमृनेके तोर पर इस प्रकार हेः-इते श्रीस्थाद्गादानवद्यपय 
बविद्याविशारद्विद्वन्मणिराजम्छविरचिनायां. श्रावकाचारापनाम. लाटीसंहितायां 
साधुदूदात्मजफामनमनःसरोजारविंद्विकाशनेकमार्तण्डमण्डलायमानाया॑ कथामस्त 
श्रर्णनं नाम प्रथम: सर्ग; । हु 
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पदञ्चाध्यायीमी इसी समयके करीबकी-विक्रमकी १७ वीं शताब्दीके 
मध्यकालकी-नलिखी हुई है । उसका प्रारंभ या तो लाटीसंहितासे कुछ 
पहले हो गया था ओर उसे बीचमें रोक लाटीसंहिता लिखी गई है ओर 
या लाठीसंहिताकों लिखनेके बाद ही, सत्सहायकों पाकर, कवक्कि हृदयमें 
उसके रचनेका भाव उत्पन्न हुआ है-अथात्‌ यह विचार पेदा हुआ फि 
उसे अब इसी टाइप अथवा शेलीका एक ऐसा ग्रन्थराज भी लिखना 
चाहिये जिसमें यथाशक्ति ओर यथावश्यक्ता जेनधर्मका प्रायः सारा 
सार खींचकर रख दिया जाय । उसीके परिणामस्वरूप पंचाध्यायीका 
प्रारम्म हुआ जान पड़ता है ओर उसे “ भ्रन्थराज ” यह उपनामभी ग्रन्थके 
आदिम मंगलाचरणमें ही दे दिया गया है । परन्तु पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
पहले माननेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिजनक जरूर माहृम 
होता है कि, उसमें उन सभी पद्मोंकी रचना भी पहलेहीसे चुकी थी जो 
लाटीसंहितामें भी समानरूपसे पाये जाते हैं और इसलिये उन्हें पंचाध्यायी 
परसे उठाकर लाटीसंहितामें रक्खा गया है । क्योंकि इसके विरुद्ध पंचा- 
ध्यायीमें एक पद निश्नप्रकारस उपलब्ध होता है।--- 

नमु तद्द (सुद) शेनस्येतहक्षण स्यथादशेषत: । 
किमथास्त्यपर किंचिल्॒क्षण तद्ग॒दाद्य न: || ४७७ ॥ 

यह पद्म लाटीसंहितामें भी चतुर्थसंगके शुरूमें करोष्टकोल्लाखित पाठ 
भेदके साथ पाया जाता है । इसमें 'तद्गदाद्य न:ःः इंस वाक्यसण्ढके द्वारा 
यह पूछा गया है तो “उसे आज हमें बतलाइये ” । इस प्रश्न “ आज 
हमें बतलाइये ” ( वद्‌ अय नः ) इन शब्दोंका प॑चाध्यायीके साथ कोई 
सम्बन्ध स्थिर नहीं होता-यही मालूम नहीं होता कि यहाँ “ नः ? ( हमें ) 
शब्दका वाच्य कौनसा व्यक्ति व्शिष है; क्योंकि पंचाध्यायी किसी 
व्यक्तिविशेषके प्रश्न अथवा प्रार्थना पर नहीं लिखी मई है । प्रत्यत 
इसके, लाटीप॑हितामें उक्त शब्दोंका सम्बन्ध सुस्पष्ठ हे । लाटीसंहिता 
अम्रवालवंशावतंस मंगलगोत्री साहु दूदाके पुत्र संघाधिपति “ फासन ? 
नामके एक धनिक विद्वानंके लिये, उसके प्रश्न॒ तथा प्रार्थना पर लिखी 

3 ला, टी, 
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गई है, जिसका स्पष्ट उछ्ेख संहिताके “कथामुखवर्णन ” नामके प्रथम 
सग्में पाया जाता है । फामनको संहितामें जगह जगह आशीर्वाद भी 
दिया गया है । उक्त पद्से ठीक पहले भी, चतुर्थसमका प्रारम्भ करते 
हुए आशीर्वादका एक पद पाया जाता है ओर वह इस प्रकार है:--- 

इद्मिंदे तब भो वनिजांपते भवतु भावितभान सुदशेन । 

विदितफामननाममहामते रसिकघमंकथासु यथाथेत: ॥ १॥ 

इससे साफ जाना जाता है कि इस पद्म जिस व्यक्ति विशेषके 
सम्बीधन करके आशीवांद दिया गया है वही अगले पदका प्रश्नकर्ता 
और उसमें प्रयक्त हुए “ नः? पदका वाच्य है । लाटी संहितामें प्रश्नकर्ती 
फामनके लिये “नः ? पद॒का प्रयोग किया गया है, यह बात नीचे लिखे 
पय्स ओर भी स्पष्ट हों जाती हैः--- 

सामान्यादवगम्य धमं फलित ज्ञातुं विशेषादपि | 

मक्त्या यस्तमपीप्रछद वृषरुचिनोम्नाधुना फामनः ॥॥ 

धमेत्व॑ किमथास्य हेतुर्थ कि साक्षात्फल तत्वत: | 

स्वामित्व किमथेति सूरिरवद्त्सर्वे प्रणन्न: कवि:॥७७॥मु०७८॥ 

ऐसी हालतमें नहीं कहा जा सकता कि उक्त पद्म नं० ४७७ पंचा- 
ध्यायीसे उठाकर लाटीसंहितामें रक्खा गया है बल्कि लाटीसंहितासे 
उठाकर वह पंचाध्यायीमें रद्खा हुआ जानपड़ता है । साथ ही; यह भी 
मालूम होता है कि उक्त पद्यके उस वाक्य-खंण्डमें समाचित परिवरतन- 
का होना या तो छूट गया ओर या ग्रंथके अभी निर्माणाधीन होनेके 
कारण उस वक्त उसकी जरूरत ही नहीं समझी गह और इसलिये 
पंचाध्यायी का प्रारंभ यदि पहले हुआ हो तो यह कहना चाहिये (के 
उसकी रचना प्रायः उसी हद्‌ तक हो पाई थी जहाँस आगे लाटीसंहितामें 
पाये जाने वाले समान पद्मोंका उसमें प्रारंभ होता है। अन्यथा, लाटीस॑- 
हिताके कथनसंबंधादिको देखते हुए, यह मानना ही ज्यादा अच्छा 
ओर आधिक संभावित जान पढ़ता है की पंचाध्यायीका लिखा जाना 
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ढांटीसंहिताके वाद प्रारंभ हुआ है । घरंतु पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले 
हुआ हो या पीछे, इसमें संदेह नहीं कि वह लाटीसंहिताके बाद प्रकाशमें 
आइ है ओर उस वक्त जनता के सामने रक्खी गई है जब कि कविमहो- 
द्यकी इहलोकयात्रा प्रायः समाप्त हो चुकी थी । यही वजह है कि 
उसमें किसी सन्धि, अध्याय, प्रकरणादिक या ग्रंथकर्ताके नामाविक की 
को३ योजना नहीं होसकी ओर बह निर्माणाधीन स्थितिमं ही जनताकों 
उपलब्ध हुई है । मालूम नहीं ग्रंथकर्ता महोदय इसमें और किन किन 
विषयोका किस हद्‌ तक समावेश करना चाहते थे और उन्होंने अपने इस 
ग्रंथराजके पाँच महाविभागों-अध्यायों-के क्‍या नाम सोचे-थे । निसंदेह 
ऐसे ग्रंथरत्नका पूरा न हो सकना समाजका बडा ही दुर्भाग्य है । 

कवि राजमलने लाटीसंहिताकी रचना “ वैराट ? नगरके जिनालयमें 
बेठकर की है । यह वैराट नगर वही जान पड़ता है जिसे “वैराट? 
भी कहते है ओर जो जयपुरसे करीब ४० मीलके फासले पर है। 
किती समय यह विराट अथवा मत्स्यवेशकी राजधानी थी और यहीं 
पर पांडवॉका मुप्त वेशमें रहना कहा जाता है । “भीमकी ढूँगरी” आदि 
कुछ स्थानोंको लोग अब भी उसी वक्त के वतलाते है' । लाटीसंहि- 
तामें कविने इस नगरकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए, अपने समयका 
कितना ही वर्णन. दिया है और उससे मालूम होता है कि यह नगर उस 
सप्तय बढ़ा ही सम्रद्धशाली था। यहां कोई द्रिद्री नजर नहीं आता था, 
प्रजामें परस्पर असूया अथवा ई्षाद्वेषादिके वशवर्ती होकर छिद्रान्वेषणकां 
भाव नहीं था, वह परचक्रके भयसे राहित थी, सबलोग खुशहाल तथां 
धर्मात्मा थे, चोरी वंगेरहके अपराध नहीं होते थे और इससे नगरके लोग 
देंढका नाम भी नहीं जानते थे । अकबर बादशाहका उस समय राज्य 


१ लाटीसंहितामें भी पॉंडवेंके इन परंपरागत चिन्होंके अस्तिवकों सूचित किया 
। यथा-- 


०«कीडाद्ि श्रृंगेष॒ुव पॉंड्वानामथापि चाश्यबंपरपेराकाः । 
या काश्यदालोक्य बलावालप्ादुर्प विमुंचम्ति महाबह्ला अपि ॥ ४० ॥ 





(२० ) 


था और वही इस नमरका स्वामी तथा भोक्ता थां। नगर कोटंखाइसे 
युक्त और उसकी पर्वतभालामें कितनी ही तँबे की खानें थीं जिनसे 
उस वक्त तॉँबा निकाला जाता था और उसे गलागलूकर निकालनेका 
एक बड़ा भारी कारखाना भी कोटके बाहर, पासमें ही, दाश्षिण दिशाकी 
और स्थित था । नगरमें ऊँचे स्थान पर एक सुंदर प्रोछुंग जिनालय- 
दिमिंबर जेन मंद्रि-था, जिसमें यज्ञस्थंभ और समृद्ध कोष्ठों ( कोठों ) को 
लिये हुए चार शालाएँ थीं, उनके मध्यमें वेदी और वेदीके ऊपर उत्तम 
शिखर था | कविने इस जिनालयको वैराठ नगरके सिरका मुकुठ बतलाया 
है । साथही, यह सूचित किया है कि वह नाना प्रकारकी रंगबिरंगी 
चित्रावलीसे सुशामित था ओर उसमें निर्मन्‍्थ जेन साधुभी रहते थे। 
इसी मंदिरमें बेठकर कविने लाटीसंहिताकी रचनाकी है। संभव हे कि 
पंचाध्यायी भी यहीं लिखी गई हों । यह मंदिर साधु दूदाके ज्येष्टपृत्र 
ओर फामनके बड़े भाई “ न्योता ? ने निर्माण कराया था; जेसा कि 
संहिताके निम्न पद्मसे प्रगट हैः- 

तत्राद्यस्य वरो सुतो वरगुणो न्‍्योताहससंघाधिपो । 

येनितज्जिनमंदिरं स्फुटमिह श्रोत्तुंगमत्यद्भुतं । 

बैराटे नगरे निधाय विधिववत्यूजाइच वहययः कृताः । 

अन्नामुत्र सुखप्रद: स्ववशस: स्तंभः समारोपित: ॥ ७२ ॥ 

आजकाल पेराट ग्राममें पुरातन वस्तु-शोधकोंके देखने योग्य जो तीन 

झीजें पाई जाती हैं उनमें पाश्वनाथका मन्दिरभी एक खास चीज है और 
बह संभवतः यही मन्दिर मालूम होता है जिसका कविने लाटीसंहितामें 





१ अकबरके पिता हमायू ओर पितामह “बाबर का भी कविने उल्लेख किया 
है और इन सब को 'गत्ता' जातिके बंतलाया है । 

२ वैराठ्मराम ओर उसके आस पासका प्रदेश आज भी धाततुके मेलसे आच्छादित 
है, ऐसा डा० भांडारकरने अपनी एंक रिपोर्टमे प्रकट किया है, मिसका नाम अगले 
फूट नोटमें दिया गषा है । 


(२१) 


उल्ेख किया है! । इस संहितामें संहिताको निर्माणकरानेवाले साहू 
फामनके वंशका भी यक्किंचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन दिया है ओर उससे 
फामनके पिता, पितामह, पितृन्यों, भाइयों ओर सबके पुत्र-यात्रों तथा 
स्रियोंका हाल जाना जाता है । साथ ही, यह मालूम होता है कि वे 
लोग बहुत कुछ वेभवशाली तथा प्रभाव सम्पन्न थ, इनकी पृवानिवास- 
भूमि  डोकनि ” नामकी नगरी थे ओर ये काछ्ठासंघी भट्ठारकॉंकी उस 
गद्दीको मानते थे-उसके अनुयायी अथवा आम्नायी थे-जिसपर क्रमशः 
कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनदी, यश्ञःकीर्ति ओर क्षेमकीर्ति नामके भट्ठारक 





१ पाश्वनाथका यह मंदिर दिगेबर जन है, और दि्गिबर जेनोंके ही अधिकारमे 
है । इस मंदिरके पासके कंपाउंड (अहांते) की दौवारमें एक लेखवाली शिला चिनी 
हुई है ओर उसपर शक संवत १५०९ --वि० सं० १६४४--में “ इद्रबिहार ' 
अपरनाम 'महोदयप्रासाद! नामके एक श्वर्ताबर मंदिरिके निर्मापित तथा प्रतिष्ठित 
हेनेका उल्लेस है । इस परसे डा० आर भमांडारकरने, ' आर्किओआलॉजिकल सर्वे 
वेस्टर्न सर्किल, प्रोगेस रिपोर्ट सन्‌ १९१०? में यह अनुमान किया है कि उक्त 
मंद्रि पहले शेतांबरीकी ।मिलाकियत था (देखो प्राचान लेख संग्रह' द्वितीय भाग) । 
परंतु भांडासकर महोदयका यह अनुमान, लाटीसंहिताके उक्त कथनकों देखते 
हुए समुचित प्रतीत नहीं होता ओर इसके कई करण ई-एक तो यह कि छाटी 
संहिता उक्त शिलालेखसे सांढे तीन वर्षके करीच पहलकी लिखी हुई है ओर उसमें 
वेराब-जिनालयको, जो कितनेही वर्ष पहले बन चुकाथा, एक दिगंबर जनद्वारा 
निर्मापित लिखा है! दुसरे यह कि शिलालेखमें जिस मंद्रिका उल्लेंस है उसमें 
मूल नाथक प्रतिमा विमलनाथकी बतलाई गई है, ऐसी हालतमें मंदिर विमल- 
नाथके नामसे प्रसिद्ध होना चाहियेथा, पार्श्ननाथके नामसे नहीं; ओर तीसरे 
यह के शिलालेख एक कंपाउंडकी दीवारमें पाया जाता है जिससे यह बह्ठत 
कुछ संथव है कि यह दूसरे मंद्रिका शिलाछेश्न हे, उसके गिरजाने पर 
कंपाउंडफी नई रचना अथवा मरम्मतंके समय वह उसमें चिन दिया गया हो। 
इसके सिवाय दोनों मंद्रिंका पास पास तथा एकही अहतेमें ोनाभी कुछ 
असंभवित नहीं हे । पहले कितनेद्दी मंदिर दोनों संप्रदायोके संयुक्त रहे हें; 
उस वक्त आजकल जेसी बेहूदा कशाकशी नहीं थी। 


( २२ ) 


प्रतिष्ठित हुए थे । क्षेमकीर्ति भट्टारता उस समय मौजूद भी थे और उनके 
उपदेश तथा आद्शसे उक्त जिनालयमें कितनेही चित्रोंकी रचना हुई 
थी । वैराटनगरमें उस समय भदट्ठटारक हेमचन्द्रकी प्रसिद्ध आम्नायको 
पालनेवाले “ ताल्हू ” नामके एक विद्वानमी थे, जिनके अनुगृहसे फामनको 
घर्मका स्वरूप जानने आदिमिं कितनीही सहायता मिली थी । परन्तु 
उसका वह सब जानना उस वक्त तक प्रायः सामान्य ही था जब तक 
कि कविराजमल्ल वहां पहुंचे और उनसे धर्मका विशेष स्वरूपा।दे पूछा 
जाकर लाटीसंहिताकी रचना कराई गई । 

इस तरह पर कविराजमलने वेराट नगर, अकबर बादशाह, काहासंघी 
भट्टाक वंश, फामन कुटठम्ब, स्वयं फामन और वेराट जिनालयका 
कितनाही गणग़ान तथा बखान करते हए लाटीसैहिताके रचना सम्बन्धको 
व्यक्त किया है । परन्त खेद है कि इतना ठम्बा लिखने परभ्षां आपने 
अपने विधियका कोई ख़ास पारिचय नहीं दिया-यह नहीं बतलाया कि 
आप कहाँके रहनेवाले थे, किस हेत॒से वेराट नगर गये थे, कोनसे बंश 
जाति. गोत्र अथवा कलमें उत्पन्न हुए थे, आपके माता पिता तथा गुरुका 
क्या नाम था और आप उस समय किस पद॒में स्थित थे। लाटीसंहितासे- 
अःयात्मकमलमार्तण्दसेभी-इन सब बातोंका कोई पता नहीं चलता | हों, 
लाटीसंहिताकी प्रशस्तिमें एक पद्म निम्न प्रकारसे जरूर पाया जाता है।-- 

एतेषामस्ति मध्य गरृहवृषरुचिमान्‌ फामन: संघनाथ- 


8... ७. बह» 


स्तेनोथे: कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नामछाटी ॥ 
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की मल 


0 कवि राजमल्ल वेराट नगरके निवासी नहीं थे वल्कि स्वयंही किसी अज्ञात 
कारण वश वहां पहुंच गये थे, यह बात नीचे लिखे पद्यसे प्रकट है, जो संहितामें 
कामनका वर्णन करते हुए दिया गया है-- 

येनानन्तरितामिधानविधिना संघाधिनाथेनयद्‌- 
धर्मारामयशोमयं निजवपु: करते चिरादीष्सितं ॥ 
तन्मन्ये फलवत्तरं रूतामीदुं लब्ध्वाधुना सत्कविम्‌ | 
बैगाटे स्वयमागर्त शुमवशादुवीशमलाह्डय ॥ ०५ ॥ 





( २३ ) 


श्रेयोर्थ फामनीये: प्रमुदित मनसा दानमानासनायेः । 
स्वोपज्ञा राजमछ्ेन विदितविदुषाम्नायिना हैमचम्द्र ॥४७॥ 

इस पद्मसे ग्रन्थकताके सम्बन्धमें सिर्फ इतनाही मालूम होता है कि 
वे हेमचन्द्रकी आम्नाय> एक प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने फामनके 
दान-मान आसनादिकसे प्रसन्नचित्त होकर लाटीसैहिताकी रचना की 
है । यहाँ जिन हेमचन्द्रका उछेख है वे ही काष्ठासंघी भद्वारक हेमचन्द्र 
जान पड़ते हैं । जो माथुरगच्छ पुष्कर गणान्वयी भट्टारक कुमारसेनके 
पट्ट-शिष्य तथा पद्मनन्दि भट्टारकके पट्ट गुरु थे और जिनकी कविने 
संहिताके प्रथमसगमें बहुत प्रशंसा की है-लिखा है कि, वे भट्टारकोंके 
राजा थे, काष्ठासंघरूपी आकाशमें मिथ्यान्धकारकों दूर करनेवाले सूर्य थे 
ओर उनके नामकी स्मृतिमात्रसे दूसरे आचार्य निस्तेज हो जाते थे अथवा 
सूर्यकें सन्‍्मुख सयोत और तारागण जेसी उनकी दशा होती थी और वे 
फीके पड़जाते थे । इन्हीं भ० हेमचन्द्रकी आम्नायमें “ ताल्हू ? विद्वानको 
भी साचित किया है। इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि कविराज- 
मल्ठ एक काष्ठासंघी विद्वान थे । आपने अपनेको हेमचन्द्रका शिष्य या 
प्रशिष्य न लिखकर आम्नायी लिखा है ओर फामनके दान-मान-आसना- 
दिकसे प्रसन्न होकर लाटीसंहिताके लिखनेकों सूचित किया है, इससे 
यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि आप मुनि नहीं थे । बहुत संभव है कि 
आप गृहस्थाचार्य हों या बरह्मचारी आदिके पद्‌ पर प्रतिष्ठित रहे हों । 
परन्तु कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि आप एक बहुत बडे विद्वान थे 
सत्कावि थे, अच्छे अनुभवी थे और आपकी क्ृतियां सबोंके पढ़ने तथा 
संग्रह करनेके योग्य हैं । विद्वानोंकों आपके ग्रन्थोंकी खोज करनी 
चाहिये । सम्मव है कि आपके लिखे हुए कछ और भी ग्रन्थ मिल जायें । 
यहाँ पर में इतना, और भी प्रकट कर देना उचित उमझता हूं कि दो 
एक विद्वान ' रायमल्ठ ? नामसे भी हुए हैं, जिन्हें कहीं कहीं ' राजमल्ठ ? 
भी लिखा है । जैसे हुंबड़नातीय बरह्मचारी रायमछ, जिन्होंने वि० सं० 


( २७ ) 


१६६७ में “ भक्तामर ” स्तोत्रकी संस्कृत टीका लिखी है, और दूसरे 
पाण्डे रायमह्,, जिन्होंने समयसारकी वह बालबोध भाषा ठीका लिखी 
है जिसका कविवर बनारसीदासजीने अपने समयसार नाटकमें उल्लेख 
किया है । ये लोग लाटीसंहिताके कर्ता कविराजमहसे भिन्न थे | अतः 
कविराजमह्ठके ग्रन्थोंकी खोज करनेवाले विद्वानोंका इस विषयका ध्यान 
रखना चाहिये ।” 





अवीतरागाय नमः । 
श्रीस्याद्वादानवच्यपद्यगध विद्याविश्वारदविदन्मणि- 
राजमलबिरचिता 


लाटीसंहिता । 


प्रथमः सगेः । 
क्ज््च््श्च्न धूल 
ज्ञानानन्दात्मान नमामि तीर्थेंकरं महाबीरम । 
अश्चति विश्वमशेष॑ व्यदीपि नक्षत्रभेकामिव नभसि ॥ ? ॥। 
नमामि शेषानपि तीथेनायका- 
नननन्‍्तबोधादिचतुष्टयात्मन: । 
स्मृते यदीय किल नाम भेषर्ज 
भवेद्धि विजन्नोघगदोपशान्तये | २ ॥ 
प्रदुष्टकमीष्टकविश्रमुक्तकां- 
स्तद॒यये चाष्टगुणान्वितानिद । 
समाश्रय सिद्धगणानपि स्फुट 
सिद्धे: पथस्तत्पदमिच्छतां नृणाम्‌ ॥ ३॥ 


$१ यस्य महावीर॒स्य । २ ज्ञानि । ३ नाशे । 





र्‌ लाटीसंहितायां-- 


न्रयीं नमस्‍्यां जिनलिद्वधारिणां 
सतां मुनीनामुभयोपयोगिनाम्‌ । 
पद॑त्रय धारयतां विशेषसात्‌ 
पद मुनेरद्विनयादिहाथेत: ॥ ४ ॥ 
जयनित जैना: कवयश्न तद्विर: 
प्रवर्तिता येवृंघमागदेशना । 
विनिर्जित जाडयमिहासुधारिणां 
तमस्तमोरेरिव रश्मिभिमेहत्‌ ॥ ५ ॥ 
इतीब सन्मड्रलसत्करियां दध- 
लधीयसानो न्वयसात्परंपराम्‌ । 
उपज्ञकाटीमिति सहितां कवबि- 
श्रिकीषति श्रावकसड्भतस्थितिम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वीपान्तरीयनिकरेः परितः परीत: 
स्वणोचलच्छलघृतातपवारणोडसो । 
गज्लौघचामरविराजित एष जम्बू- 
टईीपोधिराज इब राजति मध्यवर्ती ॥ ७ | 
परीतदय जम्बूतरुमालबारूब- 
'द्ररायसोच्चे: परिखाब्धिनाबृते 
अक्षत्रिम क्षेत्रमिह्यास्ति भारतं 
षडंशमात्रीफक्ूतकाल्भारतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्राद्धचन्द्राकृतिकायमाने 
खण्डानि घट सन्ति सरिच्नगेभ्य: 
खण्डोत्रविर्याततमायनामा 
निःश्रेयसहास्ति वृषाजनामाँ ॥ ९ ॥ 
३९ दशेनज्ञानचारित्रम्‌ । अथवा आधचार्यापाध्यायसाधुरुष पदुज्यम्‌ । २ रद्वितया- 


दित्यपि पाठ: । ई सूर्यस्य रश्मिमिः । « ख पुस्तके “ एवं ” इति पाठ: ॥ 
५ वृषार्जनाथाः इति साधु: प्रतिभाति । 


कथांसुखवणनमे ॥ रे 
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तत्रास्ति देशो सगघाभिधेयों 
मध्ये यथाज्ञस्प मुख सुबृत्तम्‌ | 
नानापगाकातनभूधराणा- 
मालीभिरालिक्षितविग्रहो सो ॥ १० ॥ 
सन्यत्र केचिन्नगराधिपास्ते 
वक्‍तुं क्षमों ज्ञीडपि न यन्महत्त्वम्‌ | 
वराटनामा किछ तत्समोषि... 
चक्रीव दृष्टः कियद्भुतश्री: ॥ ११ ॥ 
इयन्महीमन्यनगेरनाक्ता-- 
मुजु विम्ुुक्तानतिबूत्तिहेताः 
स्थानोपविष्टं यमुपेत्य चक्रा--- 
कारा स्थितासीदिव भूभदाऊी ॥ १२ ॥ 
विलोक्य दंड्यानिव दूरवातिन: 
खनिन्नछिन्नानपरांञ् भूश्वतः | 
अमी विद्ग्धा: समुपासते पुर 
विराटसंज्ञ कृतमण्डरच्छछात ॥| १३॥ 
युष्पाणां वाटिकाभ्यः प्रचलितमरुतोत्थापितो यः पराग:ः 
पुज्जीभूतादरिसज्ञाक्ममसि परिगत:, झारदीमअझोमाम्‌ । 
अवाक पोराज्भनाभि: प्रशमरुवमितः कुंकुमाव्यद्रवायै- 
रूठ्ू वैराटसम्राडिव शिरासि बढादातपत्र निदध्यों | १४ ॥ 
यदअमभ्रंलिहिसोधमण्डली 
शिरःस्थितस्तम्भनियत्रिताभि: । 
अये पताकाभिरुपास्यमान्ते 
रराज सम्राडिव चामरौषे: ॥ १५ ४७ 
'विद्यन्ते निधयो5प्यनादिनिधना नातीब दुरेप्ययो 
नान्याराजु तद्ध्रिपादपुरतः भूमो छुठन्सो नव । 
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१ ख॒ पुस्तके “नगरामिथा:” इति पाठ:। २ ख पृस्लके «नवा'' 7” हाति पाठ३ ४ $ 


छु छाटीसंहितायां-- 
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सुप्राप्या: सुलभास्त्ववाय विषयाश्वाबालगोपालके 
विख्याताः प्रथिवीषु ताम्रखनया बैराटकट चाश्रिताः ॥ १६ ॥। 
रत्नान्येब चतुदेशेति नियमस्तत्रास्ति नात्रेति यद- 
यत्रास्तां गजवाजिराजितरथा योषिन्सहख्राणि च । 
सिद्धयन्तीह पदे पदेडनवरत धमोथेकामादयों 
हेतुश्लाप्पपवर्ग संज्लकगत: सम्पग्मयते प्राणिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
घायन्ते शिरसीब दामनिवहा मात्राझ्ुमुद्रान्बिता 
बैराटे घटिता: पयोधिवलूयादवॉगटन्तः ऋमात्‌ । 
नोहंप्या जगतीह सबेन्ेपतेश्वाज्ञा इवोलेखिता 
न्यायादागतमंतदेव नियमात्सथ्लाध्यतां तत्समः | १८ |! 

हस्त्यश्वपादातिरथाः प्रकार 

चमरिवाभानित यथोपमानम्‌ | 


यत्रानिश संप्रति वत्तमाना 
साम्राज्यभाजोस्य किमास्त शेष: ॥ १५९ | 
भटा: प्रचाराउ्धटसोप्ठ वोत्कटा: 
करे छलज्जिहयमासिघारिण: । 
इतस्ततो5टन्ति रण समुत्सुका 
यदत्र सम्राद्‌ स समर्थितो5थतः ॥ २० ॥ 
प्राकारों बलयाकृतिः परिलूसन्नानाश्मनिमापितो 
बैराट प्रविवेष्ठ्य भाति परत: सर्बान्यचक्रोज्झितम्‌ । 
मध्याहे किल दृष्टनष्ट इव यद्भाखानिह'भ्रेलिहि 
तन्मन्ये परिवेष एप शशिना सेवाकूते प्रेक्षित: ॥ २१ ॥ 
उपयुपरि शालमशेषतः ऋरमात्‌ 
पुर:स्थिताः कंगुडसंज्ञया मताः । 
मन्ये नु बेराटनृपस्य नेमे- 
रारा दरिद्रारिविनाशनाय || २२॥ 
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के 
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प्राकारात्परितो5प्यनन्तरतमो यस्यथास्त्यपाच्यां दिशि 
विख्यातो भुवि बन्हिना द्रबंकरो, नाश्नापि ताम्राकर: । 
कोष्ठाभेवेडवानलानलमपां घोषाश्व भखारवे: 
पकिड्रोमीदेधता यमायशकलो5नेनैव खण्डाविघिना | २३ ॥ 
पातालमादातुमपीहकामो 
वेराटनामा परिखोन्मिषादे 
जिष्णयतानकपदाह जब य- 
स्तणाय मन्येत जगन्नय यत््‌ ॥ २४ ।। 
विरेजुरत्रापि च सांधपंक्तय 
सितादिवर्णोपलचित्रमित्तय: । 
उपयुपयोजलंदाध्वगामिनों 
ग्रहोपरिष्ठटाटणनातिगां गृहा: ॥ २५० | 
मनु्जनामविधरुदयात्परं 
जनितमात्रतया नरजाड्गना: । 
सुतनुकान्तिभरादतिशा यिना- 
उछुशुमिरे किमिहामरयोपषितः ।॥| २६ ॥ 
सुधावधूलीकृतगात्रयष्टयो 
यदीयसाधा: स्वगुणातिशायिन: । 
हसन्ति यद्वा कुकवीनमीभिः 
समे विमानान्युग्रेक्षितों दिव: || २७ ॥ 
गहाग्रसलप्नमृगाकुकान्तयो 
विधो: कराफह्छेषवशात्खवन्ति वा | 
जितो हि वैराटबधूजनानने 
रूदन्निवेन्दु: प्रहताधेकारत: ॥२८॥। 
हम्योज्ञणेषु खचितस्फटिकोपलेषु 
काचिश्च बालबनितानुपर्ति नवाढा | 
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१ दाक्षिणदिशि । रे अभिना ताम्म इबव सवाते । ३ आकाश मयोदीरूत्य । 
४ मनुष्यगतिनामकर्मो दयात्‌ । ५ पानीय॑ ख्रवन्ति । 





न जा 


धर लटीसंहिलायां-- 
दृष्टात्मनः प्रतिनिधिं किल शड्लितासी 
द्ररृक्षणा धणममफाधेया सपत्म्या: ॥ २९ ॥ 
बभु: सरांसीव भुप्ो बदन्तरे 
गडाडुभागेचु मजित्विष्य चया: । 
वराद्भना: सवरिताम्बरा: क्षण 
ययुश्नपान्तास्तरणातुस: पुनः ॥॥ ९० 4॥ 
यत्रात्र कान्‍ता रतवेश्मनीह 
निवेशितादशशताश्ममित्तों । 
बाला प्रतिच्छायमवेक्ष्य रूप 
वृथाउकरोन्मानमनल्पलभ्रमात्‌ ॥। ३१६ ॥| 
विचित्रचित्राणि यदीयसझसु 
व्यलीलिखत्कमसु सूत्रधार;: । 
नून विलाक्यतदकारि सहद्विधिः 
जगत्यरं चात्मकृताथतां गतः ॥ ३२ ॥ 
यददक्ननामड्भगलगानकोाटिभि: 
प्लुते मुदातोग्र॑स्वेर्विह्यैसि । 
विधूपिताशामुखधूपधूम्रके 
रिहानिश राोति शिखी सम वेश्मसु ॥ ३३ ॥ 
विद्यन्त नगराण्यनन्तगणितान्यासागराणीसि वे 
तत्रापि प्रतिपत्तनं युवतयस्तारुण्यतोयेमिय: । 
किन्त्वत्र्यवराज्ननापरिलसद्दकोणछरीलावली 
वाणाख्रमेनुतेस्स दुगमतु्ू बराटकं मन्‍्मथः ॥ ३४ ॥ 
आसीद्यत्नादपि जागरूको 
जगजिगीषु: कुसुमायुधम्न । 
छोलारणननू पुरतायनाद 
निशाहि वेराटपुराड्रनानाम ॥| ३५ ॥ 
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4 प्तिधिम्बम । २ वा। देआशब्दं: । २ आकाशे । 


कथामुखवक्णनम । 3 





यदीयहमस्योग्रनिबद्धपद्धती 

दुकूलरत्राभरणागलूंकूृता: । 
बधूरुपेयन्द्रधनु:शताकृति- 

मगादकाले5पि विराटपत्तनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विराटवीथीषु नवोढ्योषितां 

गमागमाभ्यासवशानुसारिमि: । 
तदाननामोदमदालिनि: स्वन 

रस सथु: काउप्यपर: सदातनः: ॥ ३७ ॥ 
घनाघनाओषजगज्जनोघै- 

बैंराटहड्टाध्बसु पयटद्धि: । 
गते: प्रचारोषि च दुगेमी5भू- 

द्वारांनिधे: पार इवोम्मिजाले: ॥ ३८ ॥ 
अनेकदेशीयजनेरनेके 

ख्वितः सरिड्धि: सरितांपतियेथा । 
तदागमिष्यन्निखिलोपमेयतां 

यदा स सिन्धुमंधुरोइभविष्यत्‌ ॥ ३९॥ 
बेंदा: प्रमाण हि पठद्धिरु 

विप्रेरनूनेरिह् सम्भ्रतोडसो । 
शुक्लाम्बरांगश्व चसुर्भिरास्ये 
बैंराटनाम्नावततार धाता ७ ४० ॥ 

उबी यदन्ते बिपुला स्वसीम्न 

सस्यारुह्य: सप्रसवेब योषित्‌ । 
धान्यानि सूत्त विविधान्यजसनं 

रत्नानि यद्धा सुसखुतोपमानि ॥ ४१ ॥ 
साद्राणि यत्नोपवनानि नित्य 

नम्नाणि भूयो मरुतेरितानि । 


९ शब्द: । 2२ सागेष । ३ उर्ची इति पृथ्वी । यथा योषित खप्रसवा तथेय॑ 
उची सस्यप्रसवा । रे 
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छाटीसंहितायां-- 
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वाचालितानीव पिकस्वनाये 
सप्रस्नयाणीव हि पाषदानि | ४२ )। 
. यस्थान्तिके कृपतडागवाप्य: 
सुधावलिप्तोज्बलकण्ठदेशा: । 
परीत्य पूर्ण प्रतिबिम्बमिन्दो: 
स्थिता:विरजुनभसीव तारा: ॥ ४३ ॥ 
सरस्सु वापीषु कुशशयानां 
कचित्सहस्राणि शतानि यत्र । 
बैराटसप्राज्यमुखेन्द शोभां 
घरिव्या: प्रतलोचनानि ॥ ४४ ॥ 
लोलोम्मयो यत्र जलाशयेषु 
क्षण पतित्वाथ समुत्पतन्ति । 
मन्ये मुख वीक्ष्य विराटराज्ष: 
स्खलबन्त्यनड्डादवला: पदे पदे ॥ ४५ ॥ 
चापीकृपतडागचत्वरसठक्रीडा द्विवाल्यादिष 
भाभिन्‍्यों रमणे: सहोत्सुकतयोद्रेकाद्रमन्ते ग्ह 
सन्‍्मन्य5मरदम्पत्तीशतमिदंस्वगोत्समुत्तीय यत्‌ 
इृष्टाश्वयेपरंपरां मुदमगादवैराटपार्श स्थितम्‌॥ ४६ || 
गमागमाशभ्यामटतां जनानां 
श्रणी चतुर्दिक्षु चतुमुखेभ्य: । 
अत्राकरिष्यदलमेब सुरापगाया: 
पूरेण सा चेदभविष्यदेका ॥ ४७ || 
य॑तो बहिभागधरासु संस्थिता: 
कृषीवला: साभकबन्धुयोषित: । 


फ- अली 7 जा # न री न, ली जी बी यम ने कर ही साि अभय _र, 0५ की ० आँौी03. कर 4 ५७-औ क अमर 


हा. जनक 
हा नली डिजजलअ, 


१ पर्षादे सभायां योग्यानि पापदानि सर्मीपचर्तीनि सेवकानि । २ वेश्य ॥ 
३ वसन्ततिलकापादोध्यमुपजातिमच्ये आपातितः । ४ वेराटनगरातू । 





ने - ७०% न-मिन- न बमनपनम 33.3...“ ७०० कट --कननमीन, 


कथामुखबर्णनम्‌ । ९्‌ 
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मनाग्मनागन्तरम श्रिता श्रमा: 

दधुर्दिवाग्रामशतोपमेयताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऋरीडाद्रिश्नद्ञेषु च पाण्डवाना 

मद्यापि चाश्रयपरंपरांड्ा: । 
यान कांगशिदालोक्य बलावलिप्ता 

दर्प्प विमुश्लन्ति महाबला अपि ॥ ४९॥ 
जले जने नक्रमहानियोजन 

घनुभ्वता ज्या निहर्तिने सम्पदाम्‌ । 
रणे यतो चापगुणे न संग्रहो 

विशालता यत्र न सा विशाछता ॥ ५० ॥ 
दण्डोस्ति छत्र न किल प्रजायां 

बन्धो5स्ति हारे न जने कचिद्वे । 
गन्धापहो गन्धवहास्ति तस्करों 

न तस्कर: कोपि पराथसड्गहे !। ५१ ॥ 
नवोढ्वध्वा नवसड्रमे भय 

न जातु भीतिः परचक्रिणो रणे । 
वश्थापहारों रतकमंणि प्र 

यत्रापहारास्त्यपरो न कश्मित्‌ ॥ ५२ ॥ 
छिद्रआ्नहो मोक्तिकदामगुम्फे 

न सूययान्योन्यजनेष कग्रमित्‌ । 
चंते ध्वनिमारय मारयति 

न बालगापालठ्मुखेष यत्र ॥ ५३॥ 
ताम्बूलभुक्तावितिखण्डन वा 

भोगोपभोगे न च तेत्कदाचित्‌ । 
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१ क' पस्तके “ माश्रिता: श्रमा ” इति पाठ: । २ “खत पस्तके 'सा* 
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१० छाटीसंहितायां-- 
क्षतर नखाह्वेवरयोषिदद्धे 
ध्यावलीसंहनने न यत्र ॥ ५४ ॥ 
रागो5घरे यत्र नितम्बिनीनां 
नान्यश्वदाराधनवव्-चनेषु । 
नत्रद्वयो रझजनमदगनानों 
पापाउजन नव जनेषु किडिचत ॥ ५५ ॥ 
पयोजनाले परमस्ति कण्टको 
न कण्टकः कोडाप मिथ: प्रजायाम । 
नूने सरोगो न जना5न्र कश्वित्‌ 
पर सरोगो यदि राजहंसः ॥ ५६ ॥ 
दरिद्रता दातुजन न यत्र 
पर प्रतिग्राहिंण सास्ति पात्र । 
नानन्‍्तस्तदाश्चवयपरंपराणा 
मापयता चत्कविधमश्क्ति; | ५७ || 


इत्याद्यनकेमाहिमोपमाने 

बैंराटनाम्ना नगर विछाकय | 

स्तोतु मनागात्मतया प्रवृत्त 

सानंदमास्ते कविराजमहकू: ॥ ५८ ॥ 
आसीदुप्रसमग्रवंशविदिता या स्वघुनीवामला 
नानाभूपतिरत्नभूरिव परा जातिश्व गत्ताभिधा । 
तस्या बाबरपातिसाहिरभवज्निजत्यशनत्रुन बछा- 
दिल्लीमण्डलमण्डितात्मयशसा पृणप्रतापानल: ॥ ५९ ॥ 
तत्पुन्न: समजीजनज्निजकुछ व्योम्नीव चण्डाशुमान्‌ 

दोदण्डैरिव खंडनो्वूटमना नाम्ना हुमाहुं नृपः । 

दुबारों बिल्सततापमहिमा चेकांतपात्राद्धितो 
विख्यातों भुवि यः समुद्रपरिखापयंतभूमीख्रः || ६० ॥ 








१ सरासि गच्छतीते सरोग: ! 


कक्षामुखवंभनम्‌ । १२ 
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तत्पुत्नोाघजनि सावेभोमसदश: ग्रोय््प्रवापानछ-- 
ज्वालाजालमतलिकाभिश्मित: पअ्ज्यालितारिश्रजः | 
श्रीमत्साहिशिरोमणिस्त्वकबरो निःशेषशेषाधिपे 
नानारत्नकिरीटकोटिघटित: सूग्मि: भ्रितांडिड्रब: ॥ ६१ ॥। 
श्रीमड्रिंडीरपिण्डोपमितामितनभ: पाण्डुराखण्डकीजं 

कष्ट त्रद्माण्डकाण्ड निज्रभुजयशसा मण्डपाडम्बरो5स्पिन । 
येनासो पातिसाहि: प्रतपदुकबर प्ररू्य विख्यातकी[तेल- 
जी्राद्भोक्ताथ नाथ: प्रभुरिति नगरस्थास्य बेराटनामञ्न: 4 ६२ ॥ 
जैनो धर्मोनवद्यो जगति विजयते5द्यापि सन्तानवबर्ती 
साक्षाद्ेग्म्बरास्ते यतय इह यथा-जातवरूपाछुरुक्षा: 

तस्मे तेभ्यो नमोस्तु त्रिसमयनियत प्रोल्लसझतसादा- 
दवोगावद्धमान प्रतिधविरहितो वतेते मोक्षमाग: || ६३ ॥। 
श्रीमति काछ्ठासंघे माथुरगच्छेडथ पुष्करे च गणे | 
लोहाचायेप्रभ्नतो समन्‍्वये वरतेम'ने च ॥ ६४ ॥| 

आसीत सूरिकुमारसेनविदित: पट्टस्थभद्टारकः 
स्याद्गादिरनवद्यवादनखरैवादीभकुम्भेभमित्‌ । 

येनेद युगयोगिमि: परिभृत सम्यग्हगादित्रयी 
नानारत्नचितं वृषप्रवहणण निन्येड्य पारंपरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्पट्टेडजनि हेमचन्द्रगणशभ्रड्धुद्टारकोर्चीपति: 
काष्ठासद्घनभोड्गण दिनमणिमिंण्यान्थकाशरिजित्‌ । 
यज्नामस्मृतिमात्रतोेन्थशणिनों विच्छायतामागता: 

खौद्योता इव वाथवाष्युद्धणणा भान्ताय भास्वत्पुर: ॥॥ ६६ ॥॥ 
तत्पट्टेउभवद्हँतामवर्यव: श्रीपशञ्मनन्दी गणी 

त्ैबेशो जिन धमेकमठमन्प: प्रायः सत्प्रमग्रणीः । 
भव्यात्मअतित्रो पनोद्धटमातिभट्टा रको वाक्पदु-- 

येस्याद्यापि यशः शझाहूब्रिशद जागरति भूमण्डढे ॥ ६७ | 


१ सिंहः । २ तीथंरुत्पासिहिप३ 





१२ टाटीसंहितायां-- 
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सत्पट्टे परमार्यया मुनियश:ःकीर्तिश्व भद्टारको 
ने्रथ्यंपदसाहत श्रुतवछादादाय निःशेषतः । 
सर्पिदुग्धदधीक्षुतैठमखिर्ूं पश्चापि यावद्रसान 
लक्त्वा जन्ममर्थ तदुगअमकरोत्‌ कम्मेक्षयाथ तप: ॥ ६८ ॥ 
तत्पड्टे उस्त्यधुना प्रतापनिलय: श्रीक्षेमकीर्तिमुनि: 
देयादेयविचारचारुचतुरो भद्दारकोष्णांशुमान्‌ । 
यस्यप्रोषधपारणादिसमये पादोद्विन्दूत्करै- 
जातान्येव शिरांसि धौतकलुषाण्याशाम्बराणां नुणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तेषां तदाप्नायपरंपराया 
मासीत्पुरो डोकानिनाम घेय: । 
तद्बासिन: केचिदुपासका: स्युः 

सुरेन्द्रसामग्र्युपमीयमान: ॥ ७० ॥ 
उम्माग्रोतकवंशशंशितपदप्रोद्धूत जन्मा श्रम 
श्रीमन्मड्गलगोत्रठाउ्छनतया दक्ष: सुलक्ष्यों भुवि | 
प्रासीच्छीवनिजांपतिवृषमतिभारू स्ववंशे रवि: 
साधु: साधुरितीह छाकविदिता धर्मकतानो धनी ॥ ७१ ॥ 
तस्यासन्निह सूनवः क्रमभुवा बेदेरिवोस्मेक्षिता:- 
दूदाद्यः उकरोथ नाम जगसी तुयस्तिकाकाह्यः । 
शाखाकल्पतरोरिवात्मजनतावगस्य संपोषका: 
चत्वारो5पि निजान्बयोज्ज्वलूयशोधाम्न: सुपक्षा इब ।| ७२ ॥ 
तत्राग्मस्य सुतो बरो वरगुणो न्योताहसंघाधिपो 
येनेतजिनमान्द्रं स्फुटमिह प्रोनुड्डमयदूतम्‌ । 
बेराटे नगरे निधाय विधिवत्‌ पूजाश्व वहव्यः कृत- 
मन्नामुत्र सुखप्रद: स्ववशस: स्तम्भ: समारोपित: | ७३ ॥ 
श्रीसबरगाधिपति: प्रतापतपनो भोल्हा द्वितीयोकृजों 
दुदोन्‍्तारिकुछाचछाधरशिर: पाताय वज्ञायित: । 


कथामुखवर्णनम्‌ | १३. 
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पाथोर्यायितविक्रम: स्वशरणायायातघात्रांभुजां 
बैराटीयमहत्तरेष्वपि महत्सूच्ायित यद्वच: ॥ ७४ ॥ 
उक्तआतृयुगावरोषि जैननोपक्षीणहेतो: ऋमात्‌ 
सब रेव गुणैवरस्तदुभयप्रोक्तो क्तिसंसूचित: 
अन्य: केश्निद्पि प्रकषकरणेलेब्धाबकाशो गुणे- 
नोम्ना फामन' साम्यधमेनिरतों जीयादुपन्नाग्रणी: ॥ ७५ ॥| 
येनानन्तरिताभिधानविधिना सल्नाधिनाथेन य- 
च्छमारामयशोमय निजवपु: कतुँ चिरादीप्सितम्‌ । 
तन्‍्मन्ये फलवत्तर कृतमि्द रूब्ध्बाघुना सत्कंविम्‌ 
बैराटे स्ववमागत शुभवशाद्धमीशमहाहयमं ॥ ७६ ॥ 
प्रागज्ञायि महात्मनात्ममतिना येनतद॒ध्यक्षत 
धमादंव सुर्खश्नितो यदसुर्ख प्रायोस्यधमादिति । 
तत्ताल्हूविदुष: कृपापरतया देशोपदेशद्वया- 
रछ्ीभट्टारकहेमचन्द्रविदिताम्रोये कृतानात्मन: ॥ ७७ ॥ 
सामान्यादवगम्य धर्मफलितुं ज्ञातुं विशेषादपि 
भक्ल्या यस्तमपीपृच्छद्वृषरुचिनोम्नाधुना फामन: । 
घमंत्व किमथास्य हेतुरथ कि साधक्षात्फर्ू तत्त्वत 
स्वामित्व किमथेति सूरिरवदत्‌ सब प्रणुन्न: कवि: | ७८ ॥ 
घम: प्राणिदया तदथेमथ यत्‌ सत्यत्नतादि स्फुटं 
यद्वाहत््रतिबिम्बपूजनमत: सत्पात्रदानादि यत्‌। 
तद्धेतुबाहिराप्वागथ फर्ल स्वगापवर्गश्रियो 
यस्तत्पदभागुपासकमणे धर्म कुरुष्वादरात्‌ ॥ ७९ || 
सर्य॑ धमरसायनो यदि तदा मां शिक्षयोपककमात्‌ 


नमन» >>कनन-म-+3५+०-»«« -मन. 


१ ' ख' पस्तके “ जनतो ” इतिपाठ: । २ “'क ! पस्तके “' सत्कविः: 
इतिपाठ: । ५ “ क ! प॒स्तके “ मल्लाहृवय: ? इतिपाठः किनत न साथः प्रतिमाति । 


” पस्तके “ सुखाशितो ” इतिपाठ; अयर्माप न साध:। ५ “कक 
< स्व” पस्तकयो: “ आम्माये ” इतिपाठ; । ६ उद्यमात । 


१9 छार्टीसंशितायां-- 
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सारोद्धारमिवाप्यनुग्रहतया स्वल्पाक्षरं सारबत्‌ | 

आर्ष चापि मृदूक्तिभि: स्फुटमनुच्छिष्ट नबीन मह- 

ज्रिमाण परिधेहि सदघनपति: भूयोप्यवादीदिति ॥ ८० ॥ 

प्रत्वेयादिवच:शर्त मदुरुचिनिर्दिष्टनामा कवि 

नेतुं यावदमोघताममिमत स्वोपक्रमायोद्यतः । 

ततन्नय जिनमान्दिर कबिमनोशग्गोचर व्याहर- 

त्तावश्चाति सहायतां गुरुवचो द्रव्यादिलब्धाविद ॥ ८१ ॥ 

उच्चैरुच्नतरस्थलादापैह ठग्राविश्चिता भित्तय: 

पक्षेस्तम्भसमद्धकोष्टघाटिता: शालागतख: झुभा: । 

मध्ये स्याद्वरवेदिकात्तमतनु: कूटोरित मम्येत्वई 

वैराटस्य शिर:किरीटघटित चेताजैजनानां यूहम्‌ ॥ ८२ ॥। 
अनुपमशरसंख्यापृणवणाव लीभि 

लिंखितमनुजनागामयसवस्वसारम । 
ध्वजचमरमगन्द्रस्यासनातायछत्रे 
समवसरणशोभोद्धास सझेदमत्र ॥ ८३४ 

चित्रालीयदलीलिखत्त्रजगतामास् ष्टिसगक्रमा 

दादेशादुपदेशतश्न नियत श्रीक्षेमकीर्ते: गुरो: । 

गुनाज्ञानतिवृत्तितश्व॒ विदुषस्ताल्हूपदेशादापि 

बैराटस्य जिनालये छिपिकरस्तत्साथेनामाप्यभूत ॥ ८४ ॥ 

यत्र श्रावकसडःघमण्डितमही स्वगोचले वाद्युतत्‌ 

स्याद्वादोद्यदमन्दवाद विदितास्तिष्ठन्तियत्राहेता: । 

निम्नन्था: शमिनस्तपोप्मिभरतो, निर्दिग्धकरम्मे न्थना: 

श्रीवैराटपुराश्वितं जिनगृहं तत्केन संचण्येते |। ८५ ॥ 

पात्रेम्यो ५8384 सदाचारिभे: 

दीयन्तेडभयभेषजानुभवनाजन्नादीनि दानानि च | 

यूज्यन्ते जिनबिम्बशाख्रमुनयो यत्रानिश्श अ्रयसे 

श्रीवेराटजिनालय: प्रतिदिन जीयाद्वरेण्यो वर; ॥ ८६ ॥ 


कथामुखवर्णनम्‌ | १५ 


852 ६/%+ हि 


इत्याद्नेकगुणराजिविराजमान 
संप्रक्षणीयमानश जगदीक्षणासाम्‌ | 

तन्न स्थित: किल करोति कबिः कवित्वं 
तद्दद्धेतामाप गुण जिनशासन च ॥ ८७॥ 
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डति भ्रीस्याद्वादानवद्यपद्चगद्यविद्याविशा रद विद्वन्मणिरा जमह॒बि- 
राचितायां श्रावकाचारापसनामंलाटीार्सहितायां साघुश्री 
दूदात्मजफामनमनःसराजाराविन्दाविकादानेक मात्ते- 
ण्डमण्डलायमानायां कथामुखवर्णन नाम 
प्रथमः सगेः । 


समन >-ननन्‍त-ानमम-मकान। -नीयणएााााय की नमन सन«->-म - न ७०/-मनाम.... न 


अथ द्वितीयः सगे; । 


एतत्कथामुखरसे रसिकाग्रणीर्यो 
दृदात्मजो जयति फामननामधेय: । 
बैराटपट्टमह तां महसीयकीर्ति- 
रुग्रोतकान्वयमयो गरिमाम्बुराशि: ॥ १॥ 
इत्याशीवांद: । 
अहिंसा परमोधमे: स्यादधर्मस्तदस्यात्‌ । 
सिद्धान्त: सवतन्त्रोयं तद्विशिषाउधुनोच्यते ॥ १ ॥ 
सर्वेसावद्ययोगस्य निवृतित्रतमुच्यते । 
यो मषादिपरित्याग: सोस्तु तस्येव बिस्तर: ॥ २ ॥ 
तद्गते सबेतः कर्तु मुनिरेव क्षमों महान । 
तस्थेव मोक्षमागश्च भावी नान्‍्यस्य जातुचित्‌ ॥ ३ ४ 
अतः सवोत्मना सम्यक्‌ कतेठ्य तड्धि घीधने: । 
कृच्छूलब्धे नरत्वेउस्मिन सूकविन्दृदकोपमे ॥ ४ ॥ 


नआज+--ह 


१ अहिंसाघमंनाशात । 





१६ छाटीसंहितायां-- 
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तत्राठसों जन: कश्रित्कपायभरगारवात । 
असमथस्तथाप्येष गृहस्थत्नरतमाच रेत्‌ ॥ ५ ॥ 


उक्त च | 


गुणं बय तव सम पड़िमा दाणं जलगालणं च अणास्थिमिय । 
दंसणणाणचरित्त किारिया तेवण्ण सावयाणं च ॥ १॥ 


तथा चोक्तम्‌ । 
दंसण वय सामाइय पोसह साचेत्त रायभत्ते य। 
बेभारंभपरिग्गह अणुमणमुद्दिद देसविरदों य ॥ २ ॥ 
अष्टमूलगुणापेता द्यूतादिव्यलनोज्झित: । 
नरा दृशनिकः प्रोक्त: स्याधेत्सदशनान्वत: ॥ ६॥ 
मद्य मांस तथा क्षोद्रमथोदुम्बरपग्चकम । 
वर्जेयेच्छावकों धीमान्‌ केवल कुलधमावित्‌ ॥ ७ ॥ 
ननु साक्षान्मकारादित्र्य जैनो न भक्षयेत । 
तस्य कि बजने न स्यादासिद्ध सिद्धसाधनात ।। ८ ॥ 
मैच यस्मादतीचारा: सन्ति तत्रापि केचन। 
अनाचा रसमाः नूने त्याज्या धमाथिमि: स्फुटमू || ९॥ 
तद्भेदा बहवः सान्ति मादशां चागगोचरा: | 
तथापि व्यवहाराथ निर्दिष्टा: केचिदन्‍्वयात्‌ [| १० ॥ 
चम्मंभाण्डे तु निश्षिप्ता:घततेछजलादय: । 
स्याज्याः यतख्रसादीनां शरीरपिशिताश्रिता: ॥ ११॥ 
नचाशह्ुडुय पुनस्तन्र सन्ति यद्वा न सन्त ते। 
संशयो5नुपत्मब्धित्वाद्‌ दुवारों व्योमाचित्रवत्‌ ॥ १२॥ 
१ गण शब्देन अष्टो मूलगुणा: झेया: । गुणा: ८, बतानि १२, तप १२, 
समता १, भतिमा ११, दाने *, जलगालन १, च अनस्तिमितम्‌ १, | दर्शन- 
ज्ञानचरित्रं ३, किया: जिपश्वाशत्‌ श्रावकानां च । 


मूलगुणाष्टकप्रतिपाल्सप्तब्यलननिरोधवर्णनम्‌ |. १७ 
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सर्व सर्वेज्ञज्ञानेन रृष्ट विश्वेकचक्कुषा ! 

तदाज्षया प्रमाणेन माननीय मनीषिभि: ॥ १३॥ 
नोद्यमेताबता पाप॑ स्याद्वा न स्थादतीन्द्रियात्‌ । 
अंहो मांसाशिनो 5बदय प्रोक्त जेनागमे यवः ॥ १४ ॥ 
तदेव॑ वल्यमाणेषु सूत्रेपादितसूत्रबत्‌ ! 

संशयो नेव कतेव्य: शासन जैनमिच्छता ॥ १५ ॥ 
अन्न मुद्गादि, शुब्यादि भेषजं, शकरादि वा । 

खाद्य, स्वा्य तु भोगार्थ ताम्बूलादि यथागमात्‌ ॥ १६॥ 
पय॑ दुग्धादि लेपस्तु तेलाभ्यज्ञादि कम यत्‌ । 
चतुर्विधमिदं यावदाहार इति संज्ञित: ॥ १७ ॥ 
अथाहारकते द्रव्यं शुद्धशाधितमाहरत्‌ । 
अन्यथामिषदोषः स्थात्तदनकत्रसाशरितात्‌ | १८ ॥ 
विद्धं त्साश्चितं यावद्वजयेत्तद्भक्ष्यंबत्‌ । 

शतशः शोधित चापि सावधानेट्गादिभिः ॥ १९ ॥ 
संदिग्ध च यदन्नादि श्रित बा नाश्नितं त्सेः । 
मन:अुद्धिप्रसिद्धथ श्रावकः कापि नाहरेत्‌ || २० ॥ 
अविद्धमपि निर्दोष योग्य चानक्िते तसे: । 
आचरच्छावक: सम्यग्टष्ट नारष्टसीक्षण: ॥ २१ ॥ 
ननु शुद्ध यदज्नादि कृत शोघनयानया । 

मैच प्रमाददोषत्वात्कल्मषस्यास्तबों भवेत्‌ )। २२ ॥ 
गाछित॑ दढवखस्नेण सर्पिस्तै पयो द्रवम । 

तोय॑ जिनागमान्नायादाहरेन्स न चान्यथा || २३ ॥ 
अन्यथा दोष एव स्यान्मांसातीचारसंज्ञकः । 

अस्ति तत्र तसादीनां मुतस्याह्ञस्य शेषता ॥ २४ ॥ 
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१ न विचार्यम्‌ । २ पापम्‌ । ३“ क ”" “खत” पुस्तकों: “ अमक्षवत्‌ ” 
इति पाठ: । * नेआदोभिः । 
२ लछा० सं० 


श्८ लाटीसंडहितायाँ-- 





दुरबधानतया सोहात्ममादाद्वापि शोधितम्‌ | 
दुःशोधित तदेव स्थाद शेये चाशोधित यथा ॥ २५ ॥ 
तस्मात्सद्रतरक्षाय पलदोषनिदतये । 
आत्मटरग्मिः स्वहस्तैश्व सम्यगन्नादि शोधयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यथात्मार्थ सुवणादिक्रयार्थी सम्यगीक्षय्रेत्‌ । 
ब्रतबानपि ग्ृहढ्लीयादाहारं सुनिरीक्षितम || २७ | 
सघर्मेणानभिज्लेन साभिश्ञेन विधर्मिणा । 
शोधितं पाचितं चापि नाहरेद्‌ ब्रतरक्षक: ॥ २८ ॥ 
ननु केनापि स्वीयन सघर्मण विधघर्मिणा । 
शाधितं पाचितं भाज्य सुज्ञेन स्पष्टचक्षुपा || २९ ॥ 
मैब॑ यथोदितस्योच्वर्विश्वासों त्रतह्मनये । 
अनायपस्याप्यनॉद्रेस्य संयम नाधिकारिता ॥ ३० ॥ 
चलितत्वास्सीम्नश्वेव नून॑ भावित्नतश्षति: । 
शैधिल्याद्धीयमानस्य संयमस्य कुत: स्थिति: ॥ ३१ ॥ 
शाधितस्य चिरात्तस्य न कुयाद प्रह्ण कृती । 
काल्स्यातिक्रमादभूयो दृष्टिपू्त समाचरेत्‌ ॥| ३२ ॥ 
केवलेना!गम्रिना पक्क मिश्रितेन घृतेन वा | 
उपिताज्न न भुझ्लीत पिशिताशनदीषबित ।| ३३ ॥ 
तत्रातिकालमात्रत्वे परिणामगुणात्तथा । 
सम्मूच्छ थन्‍्ते त्रसा: सूक्ष्मा: ज्ञेया: सबेविदाज्षया ॥ ३४ ॥ 
श्ञाकपत्राणि सवोणि नादेयानि कदाचन । 
आवकफेमोसदोषस्य वजनारथ प्रयत्तनत: || ३५ ॥ 
शन्नाब्रइ्य त्रसा: सूक्ष्मा: केचित्स्युटष्टिगोचरा: । 
न त्यजनिति कदाचित्त शाकपतन्राश्रय मनाक्‌ ॥ २६ || 
तस्माद्धमोर्थिना नूनमात्मनों हितमिच्छता । 
आताम्बूल दल त्याज्य श्रावकैदेशनान्वितेः ॥ ३७ ॥ 

१ मन ,शून्यतया । रे निर्देयस्य । रे वासितम । 
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रजन्यां भोजन ट्याब्य नेप्तिकेत्रतधारिमि: । 
पिशिताशनदोषस्य त्यागाय महदुद्यमैः ॥ ३८ ॥ 

ननु रात्रिभुक्तित्यागों नात्रोदेश्यस्तवया कचित्‌ । 
पष्ठसशकविख्यातप्रतिमायामास्ते यतत: | ३९॥ 

सर््यं सबोत्मना तत्र निशाभोजनवजेनम्‌ । 

'हंतो: किन्त्वत्र दिग्मोत्र सिद्ध स्वानुभवागमालत्‌ ॥ ४० ॥ 
अस्ति कश्निद्विशेषोत्र स्वल्पाभासोथेतोमहान । 
सातिचारोडत्र दिग्मात्रे तत्रातीचारवर्जिता: ॥ ४१ ॥ 
निषिद्धमञ्नसात्रादिस्थूलभाज्य ब्ते हशः । 

न निषिद्ध जलाद्यत्र ताम्बूलाद्यपि वा निशि ॥ ४२ ॥ 
तत्र ताम्बूलतोयादिनिषिद्ध यावदखसा । 

प्राणान्तेडपि न भोक्तव्यमीौषधादि मनीषिणा || ४३ ॥ 
न वार्च्य भोजयेदन्न॑ कश्चिहशनिकी निशिं । 
अन्नतित्वादशक्यत्वात्पक्षमात्रात्सपाक्षिक: ॥ ४४ ॥| 
अस्ति तत्र कुलाचार: सेषा नाम्ना कुलक्रिया । 

तां बिना दशनिको न स्याजन्नस्यान्नोॉमतस्तथा ॥। ४५॥ 
मांसमात्रपरित्यागादनस्तमितभोजनम्‌ | 

ब्रत॑ सवेजधन्यस्यात्तद्धस्तात्य्यादक़ियाः ॥। ४६ ॥ 
नत्थं यः पाक्षिक: कश्चिद त्रताभावादस्तयत्रती | 
पक्षमात्रावलम्बी स्याद्रतमात्र नचाचरेत्‌ | ४७ ॥| 
यतोस्य पशक्षग्राहिवससिद्ध बाधसम्भवात्‌ । 
लोपात्सवेविदाक्षाया: साध्या पाक्षिकता कुतः ॥ ४८ ॥ 
आज्ञा सवबिदः सेव क्रियावान्‌ श्रावकी मतः । 
कश्नित्सवनिकृष्टोपि न त्यजेत्स कुलक्रिया: ॥ ४९ ॥ 
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१ अल्पमाजम ! रे के ख एस्तकयो: “स्थान्नस्थाह्नामतस्तथा” इति सट३ 
फिन्वनेनेकाप्षराधिक्यम । 
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उक्तेषु वक्ष्यमाणेषु दशनिकत्नतेषु च। 

सन्देहों नेव कतंठ्य: कतेव्यों ब्रतसंग्रह: ॥ ५० ॥ 
प्रासिद्ध सबलोकेस्मिन निशायां दीपसन्निधो । 
पतड्भादि पतत्येव प्राणिजात त्रसात्मकम ॥ ५१ ॥ 
म्रियन्ते जन्तवस्ततन्न झम्पापातात्समक्षत:ः । 
तत्कलेवरसम्मिश्न तत्कुतः स्यादनामिषम्‌ ॥| ५२ ॥ 
युक्तायुक्तविचारोपि नास्ति वा निशि भाजने । 
मक्षिका नेक्ष्यते सम्यक्‌ का कथा ससकस्य तु ॥ ५३ ॥ 
तस्मात्संयमबुद्धयथ निशायां भोजन ल्जेत्‌ | 
शक्तितस्तश्तुष्क॑ स्यादन्नायन्यवमादि वा ॥ ५४ ॥ 
यत्रोषितं न भक्ष्य स्यादज्षादि पलदोषतः । 
आसवारिष्टसन्धानाथानादीनां कथात्र का ॥ ५५ ॥ 
रूपगन्धरसस्पशा चलितं नेब भश्षयेत्‌ । 

अवदय त्रसजीवानां निकोतानां समाश्रयात्‌ | ५६ ॥ 
दृधितऋरसादीनां भक्षण वक््यमाणत: । 

कालादबाक्‌ , ततस्तूद न भक्ष्य तद्भक्ष्यवत्‌ |॥ ५७ ॥ 
इत्येब पलदोषस्य दिग्मात्र लक्षण स्मृतम्‌ । 

फलिते भक्षणादस्य वक्ष्यामि श्रणुताघुना ॥ ५८ ॥ 
सिद्धान्ते सिद्धमेबेतत्‌ सबेत: स्वदेहिनाम्‌ । 
मांसांशस्याशनादेव भाव: संक्ेशितों भवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न कदाचित्‌ मृदुत्व॑ स्यायद्योग ब्रतधारणे | 

द्रव्यतो कमरूपस्य तच्छक्तेरनतिक्रमात्‌ || ६० ॥ 
अनादनिधना नूनमचिन्त्या बस्तुशक्तय: । 

न प्रतक्या: कुतकैयत्‌ स्वभावो5तकगोचर: )। ६१ ॥ 
अयस्कान्तापलाकृष्टसूबीवशदू दया: पथक्‌ । 

अस्ति शक्तिविभावाख्या ,बिथो बन्धादिकारिणी ॥ ६२ ॥ 
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न वाच्यमकिश्वित्करं वस्तुबाह्यममकारणम्‌ | 
धन्रादिविकाराणामिन्द्रयाथषु दशनात । ६३ ॥ 
उक्त च | 
यद्ठस्तुबाह्य॑ गुणदोषसूतरनिमित्तमभ्यन्तरमूलहेतो: । 
अध्यात्मवृत्तस्य तदब्जभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यरछं ते ॥ ३॥ 
एवं मांसाशनाउ्ााबोउवर्यं संक्शितो भवेत ! 
तस्मादसातवन्ध: स्यात्ततों आान्तिस्ततो5डसुखम ॥ ६४ ।। 
ए्तदुक्त परिज्ञाय श्रद्धाय च मुहुमुहुः । 
ततो विरमण कार्य श्रावकेघमं॑बेदिभि: ॥ ६७५ ॥ 
मय द्यक्तततस्तस्य वच्म्यतीचारबजनम्‌ । 
यत्त्यागन भवेच्छुद्ध: आवको ज्ञातस्वणबत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हेपीकज्ञानयुक्तस्य मादनांन्मयमुच्यते । 
ज्ञानादाबृत्तिहतुत्वात्य्यात्तद्वद्कारणम्‌ ॥ ६७॥ 
भड्जाहिफेनधन्र खस्खसादिफलं च यत्‌ | 
माद्रताहतुरन्यद्वा सर्वे मद्यवदीरितम्‌ ॥| ६८ ॥ 
एवमित्यादि यद्वस्तु सुरव मदकारकम्‌ । 
तन्निखिलं त्यजद्धीमान श्रयसे ह्ात्मनो गही ॥ ६९ ॥ 
दोषत्व प्राग्मतिभ्रशस्ततोमिथ्यावबोधनम । 
रागादयस्तत: कम ततो जन्मेह छेशता ॥ ७० ॥ 
दिग्मात्रमत्र व्याख्यात तावन्मात्रेकहेतुत: । 
व्याख्यास्याम: पुरो व्यासात्तद्रतावसरे वैयम्‌ !। ७१ ॥ 
माक्षिक मक्षिकानां हि मांसासक पीडनोड्रवम । 
प्रसिद्ध सबेलोके स्यादागमेष्बपि सूचितम्‌ | ७२ ॥ 
न्यायात्तद्धक्षणे नून पिशिताशनदूषणम्‌ । 
त्रसास्‍्ता मक्षिका यस्‍्मादामिष तत्कलेवरम्‌ ॥| ७३ ॥ 


१ उन्मादकारणान्‌ । २ स्तोकमात्रम । रे विस्तरतः । ४ 'क ? पस्‍तके 
४ स्वयम्र " इतिपाठ: | 


श्र छाटीसंडितायां- 


किद्न तत्र निकातादिजीवा: संसगंजा: क्षणात्‌ । 

सन्मूच्छिमा न मुग्तान्त तत्सक्ू जातु ऊव्यवत्‌॥ ७४ ॥ 

यथा पक्क च शुष्क॑ वा पल शुद्ध न जातुचित्‌ | 

प्रासुक न भवेत्कापि नित्य साधारण यतः | ७४५ ॥ 

अयमर्था यथान्नादि कारणात्मासुक भवेत्‌ | 

शुष्क वाष्यप्रिपक वा प्रासुंक न तथामिषम्‌ ॥ ७६ ॥ 

प्राग्वदत्राप्यतीचारा: सानत केचिज्जिनागमात्‌ । 

यथा पुष्परस: पीत:ः पृष्पाणामासबो यथा ॥। ७७ ॥| 

उदुम्बरफलान्येव नादेयानि हृगात्ममि: । 

नित्य साधारणान्येव त्रसाद्षेराश्रितानि च ।। ७८ ॥ 

अत्रोदुम्बरशब्दस्तु नून स्थादुपलक्षणम्‌ । 

तेन साधारणास्वत्याज्या ये वनस्पतिकायिका: ॥ ७९ ॥ 
उक्त च । 

मूलग्गपोरवीआ साहा तह खंधकंदवीअरुहा 

सम्मुच्छमा य भणिया पत्तयाणतकाया य ॥ ४ ॥ 
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१ अस्थार्थ:--यषां प्रत्येकवनस्पलाना कन्दस्थ वा मूलस्य वा शाखाया वा 
स्कन्धस्यापि वा खग्बहुछूतरा स्थछतरा मबन्ति तेषां अनन्तजीवाः अनन्तजीव: 
निगोदजीबेः सहिताः प्रतिष्ठितप्रत्येका: इत्यर्थ: । तु पुनः येषां कन्दादीनां त्वक्‌ 
तनुनरा अत्यल्पा ते अप्रतिष्ठितप्रत्येकाः भषन्ति । मुलं बीज येषां ते मुलबीजाः 
आद्रकद्ारद्रादबः, अर बीज॑ यपषां ते अग्रबीजा: आर्यकोर्दीच्यादय: । फरास- 
क्तकजात्यादयः । पर्व बीज येतां ते पर्वच्चीजा: इक्षुवेत्रादय: । कन्दो बाज येषा 
ते कन्दर्बजा: पिण्डाल सूरणाद्य: । स्‍्कन्धो बीज येणं ते स्कन्धबीजा: सल्लकी 
कृण्टकीपलाशादय: । बीजात्‌ रोहन्तीनि बीजरुद्मः । शालिगोधमादयः । सम्मच्छें 
समंतात पसृतपुद्ललस्केंधेन वा सम्मुर्चछिमा: । अनस्तानन्तानिगोदजीवानां काया; 
प्रतिष्ठितप्रत्यकाः । चशब्दात्‌ अपतिष्ठितपरत्येका: सन्तीत्यथं: । एते मलबीजादि- 
सम्मान्छमपयन्ता: प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्यकशरीरजीवास्तेषि सम्मछिमा एवं मवन्ति । 
अतिष्ठितं साधारणशरीरं आश्वित्व प्रत्येक शरीर येयां ते प्रतिष्ठितप्रत्थेकशरीर! 
आप्रातीष्ठि तपत्येकशरीरा: स्थ॒ुः इति गाथार्थ: । 


मूलगुणाष्टकप्रतिपाल्सप्तन्यसनानिरोधवर्णनम्‌ । र्३ 


मेक चकित की करी जरा जता १ सभी पान. 
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स्लाह्ररणमाहार साहारणमाणपाणगदह्ठणं च | 
साहारणजीबाणं साद्वारणलछक्खण भ्रणिय ॥| ५ ॥ 
जत्येक्रमरइ जीवो तत्थ दु मरणं हब अणंताण । 
चंकमइ जत्थ इको चंकमेणं तत्थ णंताणं ॥ ६ ॥ 
मलबीजा यथाप्रोक्ता फलकाद्याद्रकादय: । 

न भक्ष्या देवयोगाद्वा रोगिणाप्योषधच्छछात्‌ ॥ ८० ॥ 
तद्धक्षण महापाप प्राणिसन्दोहपीडनात्‌ । 
स्वेज्ञाज्ञावछादेतदशनीयं दृगद्षिमि: ॥ ८१ ॥ 

ननु केनानुमीयेत हेतुना पक्षधमंता । 
प्रयक्षानुपलब्धित्वाज्जी वाभावोवधायते ।। ८२ ॥। 
मैंब प्रागेव प्रोक्तत्वात्खभावो5वैकगोचर: । 

तेन सबविदाज्ञाया: स्वीकतेड्य यथोदितन्‌ ॥ ८३ ॥ 
नन्‍्वस्तु तत्तदाज्ञाया प्र॒ष्ठुमीहामहे परम्‌ । 
यदकाक्षशरी राणां भक्ष्यत्वे प्रोक्ततहंता || ८४ ॥ 
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१ यत्साघारणनामकर्माद्यवशवरत्यनन्तजीवानां उत्नन्नप्रथमसमये आद्वरपयाप्ति 
तत्कायंचाहारवर्गणायातपुदूलस्कन्धानां खलरसभागपरिणमन साधारणसद्शं स्रमकार्ल 
च भवति | तथा शरीरपर्यात्तिः तत्कायचाहास्वरगंणायातपद्रलस्कन्धानां शरीराकार- 
परिणमन । इन्द्रियपर्याप्तेि: तत्काय च्‌ स्पर्शनादीद्धियाकारपरिणमनम्‌ । आनपान 
पर्याप्ति: तत्काय च उच्छासनिश्यासग्रहणं । साधारण समकालं॑ च भवाति । तथा 
प्रथमसमयोपज्ञानामिव तत्व शरीरे द्वितीयादिसमयोसपत्मानामप्यनन्तानन्तजीवानोां 
पृवंपर्वसमयोतन्नानामनन्तानस्तजीवेः सहआह्स्पर्याण्यादिक खव सदृर्श समकालं 
च्‌ भवति । तदिदं साधारणक॒क्षणं मणितम । निःनिबमाद्नम्तसंख्यावन्छिन्नानां 
जीवानां गोदं क्षेत्र स्थानं ददातीति निगोदं कर्म । तथ॒क्ता जीवा निगोदा इत्यच्यंते। 
अथवा नियतानां अनन्तानन्तजीवानां एकां एबं गां भूमि छेन निवा्ध ददातीलि 
निगोदं ततू शरीर येषां ते निगोदाः । एकोच्छासनिः्वासे अशाद्श वार॑ जन्म 
रूत्वा अष्टादशवारं मरणं कवति ॥ २ यत्र एकः म्मियते जीवः तत्न त मरणं भवेत 
अनन्तानाम चंक्रमते यत्र एक: चेक्रमणं तत्र अनम्नानाम । ३ आगमनम-जन्म ; 
४ वियारगोचरो नाश्ति । 
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सत्य बहुबधादत्र भध्यत्वं नोक्तमहंता । 
कुतश्रचित्कारणादेव नाहध्य जिनशासनम ॥| ८५ ॥ 
एवं चेत्तत्र जीवास्ते कियन्तो वद्‌ कोविद । 
हेतोयेदत्र सवज्ैरभक्ष्यत्वमुदी रितम ।। ८६ ॥। 
घनाइगुलासरूयभागभगिक तद्॒पु: स्मतम्‌ । 
तत्रेकस्मिन झशरीरे स्प॒ुः प्राणिनोउनन्तसंशिता: ॥| ८७ ॥ 
उक्त च। 
एयणिगोयसरीर जीवा दव्वप्पमाणदो दिहा। 
सिद्धहिं अणतगुणा सब्बेण वितीदकालेण | ७ ॥ 
इृदमवात्र तात्पय तावम्मात्रावगाहके । 
काविन्मिथोवगाहा: स्थुरेकीभावादिवापरे || ८८ ॥ 
उक्तेच। 
जबूदीब भरहे कोसऊुसाकेय तग्घराय च। 
खंधंडर आवासा पुलबिसरीराणि दिद्वंता ॥ ८ ॥ 
एतन्मत्वाहता प्रोक्तमाजबंजवभीरुणा । 
कन्दादिलक्षणतागे कतेव्या सुमति; सती ॥ ८९ ॥| 
एवबमन्यदपि त्याज्य यत्साधारणलक्षणम । 
त्रसाश्रित विशषेण तद्द्वियुक्तस्थ का कथा ॥ ९०॥ 
साधारण च केषांचिन्मूलं स्कन्धस्तथागमात्‌ । 
शाखा: पत्राण पुष्पाण पबंदुग्धफल्मांचन व ॥ ९१ ॥ 
तन्न व्यस्तानि केषांचित्समस्तान्यथदेहिनाम्‌ । 
पापमछानि सवाणि ज्ञात्वा सम्यक्‌ परित्यजत्‌ | ९२ ॥ 
मलसाधारणास्तत्र मलकाश्राद्रकादय: । 
महापापप्रदा: सत्र मलान्मूल्या ग्रहित्रत: ॥ ९३ ॥ 
स्कन्धपत्रपय: पव्र॒ तुर्येसाधारणा यथा । 
गंडीरकस्तथा चाकदुग्घं साधारण मतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


मूलगुणाष्टकप्रतिपाल्सप्तव्यसननिराधवणनम्‌ | रण 
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पृष्पसाधारणा: केचित्करीरशषपादय: । 
पवसाधारणाश्रेक्षुदण्डा: साधारणाग्रका: ॥ ९५ ॥ 
फलसाधारणं ख्यात॑ प्रोक्तोदुम्बरपत्बचकम । 


# ५ ६ 


शाखासाधारणा ख्याता कुमारापण्डकादय:ः ॥ ५९६ | 


कुंपछानि च सर्वेषां मदूनि च यथागमम्‌। 

सन्ति साधारणान्येब प्रोक्तकालावधेरधघः ॥ ९७ ॥ 
शाकाः साधारणा: केचित्केचित्प्र्येकमृतंयः । 
बल्यःसाधारणा:का श्ित्काश्िस्र॒त्यकका: स्फुटम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तत्खरूप॑ परिज्ञाय कतव्या बिरतिस्तत: । 
उत्सगॉत्सवेतस्त्यागों यथाशक्त्यापवादतः || ९९ ॥ 
शक्तितो विरतो चापि विवेकः साधुरात्मन: । 
निर्विबेकात्कृत कम विफल चाल्पफर्ल भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
कदाचिन्महतोउज्ञानादुदु दवा ऩिविवेकिनाम्‌ । 
तसरकेवछमनथोय कृत कस शुभाशुभाम्‌ ॥ १०१ ॥। 
यथात्र श्रेयसे केचिद्विंसां कुबन्ति कमणि | 
अज्ञानात्खगहेतुत्व॑ मन्‍्यमाना: प्रमादिन: ॥ १०२ ॥ 
तदवइय॑ तत्कामेन भवितठ्यं विवेकिनाम्‌ | 

देशतो बस्तुसंख्यायाः शक्तितों ब्रतधारिणा || १०३ ॥ 
विवेकस्यावकाशोस्ति देशतो विर्तावापि । 

आदियं प्रासुकं योग्य नादेयं तद्विपययम्‌ ॥ १०४ ॥ 

न॒च स्वात्मेच्छवथा किंचिदात्तमादयमेव ततू। 

नात्त यत्तदनादेय भआान्तोन्मत्तकवाक्यवत््‌ | १०५ || 
तस्माय्रत्प्रासुक शुद्ध तुच्छहिंसाकर शुभम । 

सब वल्क्तुमशक्येन ग्राह्म तत्कचिदल्पश्: ॥। १०६ ॥ 
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१ दष्कमेयोगात । २ विरनिसमीहकेन । ३ गहीतम । 


२५६ वाटीसंडहितायां-- 
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यावत्साधारण ट्याज्य त्याज्य यरावत्वसाशितम । 
एतत्त्याग गुणावहथअ सप्रहे स्वल्पदाषता ॥ १०७॥ 
ननु साधारण यावत्तत्सवें छक्ष्यते कथम । 

सटे जिनागमे प्रोक्ताहनक्षणादेब लक्ष्यते ॥ १०८ ॥ 
तल्लक्षण यथा भड्ढे समभाग: प्रजायते । 
तावत्साधारण ज्ञेयं शेष प्रत्येकमेव तत्‌ | १०९ ॥ 
तत्राप्यत्यल्पीकरणं योग्य योगेषु वस्तुषु ! 
यतरतृष्णानिवत्यथमेतत्सबें प्रकीतितम्‌ ॥ ११० ॥ 
इति संक्षेपतः ख्यातं साम्रा मलगुणाष्टकम । 
अथादुत्तरसज्ञाश्न गुणाःस्युगरृहमाधनाम्‌ ॥ १११ ॥ 
तांस्तानवसर तत्र वश््यामः स्वल्पविस्तरात्‌ । 

इत: प्रसद्गतो वश्ये तत्सप्तत्यसनोज्ञनम्‌ ॥ ११२॥ 
द्यृतमांससुरावेश्याखेट चोयपराह्वना: । 

महापापानि सप्रेति व्यसननानि त्यजदबुध: ॥ ११३ ॥ 
अक्षपासादिनिक्षिप्त वित्ताज्नयपराजयम्‌ । 

क्रियायां विद्यते यत्र सब ग्रतमिति स्मृतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
प्रसिद्ध थूतकर्मेदं सद्यो वनन्‍्धकरं स्छृतम्‌ । 
यावदापन्मयं ज्ञात्वा त्याश्य धर्मानुरागणा | ११५॥ 
तत्र बह: कथाः सन्ति यूतस्थानिष्टसूचिका: । 
रतास्वत्र नराः पूत्त नष्टा धमसुतादय: ॥ ११६ # 
श्रयते दृश्यते चेच यतस्येतदिजोम्भितम्‌ | 

द्रिद्रा: कवितापाज्ा नरा: आऋस्ताथधिकारका: || ११७ ॥ 
न वाच्य दूतमात्र स्यादक तद्व्यसन मनाक । 
चोयोदि सवृठ्यसनपातिरेष व संशय: ॥ ११८ ॥ 
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१ उत्तरगुणान्‌ । २ फलम्‌ । 
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मूलगुणाष्टकप्रतिपाल्सप्रब्यसननिरोधवर्णनम्‌ । रे - 
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विद्यन्तेत्राप्यतीचा रास्तत्समा इब केचन । 

जेतव्यास्तेपि दृम्सांगे लम्मेः प्रत्यप्रबुद्धिनि: ॥ ११९ ॥ 
अन्योन्यस्येषंया यत्र विजिगीषा दयोरिति । 
उ्यवसायाहेते कम झतठातीचार इष्यते ॥ १२० ॥॥ 
यथाहं धावयास्यत्र यु चाप्यत्र धावत । 

यदातिरिक्त गच्छेय त्वत्तो गृह्मामि चेप्सिक्मू ॥ १२१ ॥ 
इत्येवमादयोप्यन्ये यूतातीचारसंज्ञिका: । 

क्षपणीया क्षणादव द्यतत्यागोन्मुखेनरे: ॥ १२२ ॥ 
मांसस्य भ्रक्षण द्रोषा: प्रागेबात्र प्रपस्विता: । 
पुनरुक्तभयाड्ूयों नाता नोाइश्चआक्रयाम्‌ ॥| १२३ ॥। 

कम तत्न प्रवृत्ति: स्यादासक्तिव्यसन सहत्‌। 

प्रवात्तियत्र स्याज्या स्यादासक्तस्तत्र का कथा || १२४ ॥ 
मैरेयँमपि नादेयमित्युक्त प्रागितो यतः । 

ततादर वक्तवयतायां पिश्पेषणदषणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ग्राग्वद्त्र विशेषोस्ति महानप्याविवक्षित: । 
सामान्यलक्षणाभाषरे तद्विशेषक्षतियथा ॥ १९६॥ 
प्रवृत्तिस्तु क्रियासात्रमार्सक्तव्यसन महूत्‌ । 

त्यक्तायां तत्पवृत्तो वे का कथा सक्तिवजन || १२७ ॥ 
तदल् बहुनोक्तेन तट्टन्धाउवद्यकारणम्‌ । 

स्मृतमात्र हि तन्नाम धमेध्वंसाय जायते ॥ १२८ ॥ 
पण्यस्री तु अ्सिद्धा या बित्ताथ सेवते नरम्‌ । 

तन्नाम दारिका दासी वेश्या पत्तननायिका || १२९ ॥ 
तक्त्यागः सबेत: अ्यान श्रयोथ यतेतां नृणाम्‌ । 
मद्ममांसादिदोषान्वे निःशेषान त्यक्तुमिच्छताम्‌ )। १३० ॥ 
आस्तां तत्सड्गम दोषो दुगंतो पतन नृणाम्‌। 

इहैव नरक नून॑ वेश्याठ्यासक्तचेतसाम्‌ ॥ १३१ ॥ 


१ विना । रे अधिकम्‌ । 3 मणम्‌ । ४ हानि: । ५ यत्लंकूबलाम । 
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उत्ते च । 
या खादन्ति पल पिबन्ति च सुर्यां जल्पन्ति मिथ्यावच: । 
स्निद्यन्ति द्रविणाथेमेव विदधत्यथप्रतिष्ठाक्षतिम्‌ । 
नीचानामपि दूरवक्रमनस: पापात्मिका कुबते । 
लालापानमहानिंश न नरक बेइयां विहायाउपरम्‌ ॥ ९ ।। 
रजकशिलासहशी भि: कुक्कुरकपरसमानचरिताभि: । 
वेश्याभियोदिसड़्: कृतमिव परछोकवातामि: ॥ १० ॥ 
प्रसिद्ध बहुभिस्तस्यां प्राप्ता दुःखपरंपरा: । 
श्रेष्ठिना चारुदत्तेन विसश््यातन यथा परा: ॥ १३२॥ 
यावान्‌ पापभरो याहग्दारिका दरिकमंण: । 
कबिनापि न वा तावान्‌ कापि बकतुं च शक्यते ॥ १३३ ॥ 
आस्ता च तद्रतादत्र चित्रकादिसजो नृणाम । 
नारकादिगतिश्रान्तेयद दुःख जन्मजन्मनि ॥ १३४ ॥ 
न वाच्यमेकमेबैतत्तावन्मात्रास्पदोषतः | 
द्यतादिव्यसनासक्ति: कारणं धमध्वंसकृत्‌ | १३५ ॥ 
सुगमत्वाद्धि विस्तारप्रयासा न कृतों मया । 
दोषः सर्वप्रसिद्धात्र वाबंदूकतया कृतम्‌ ॥| १३६ ॥ 
सन्ति तत्राप्यताचाराश्रतु्थत्रतवर्तिन: | 
निर्देक्षयामो वय तांस्तान तत्तत्रावसरे यथा | ११७ ॥ 
ख्यातः पण्याड्रनात्याग: संक्षेपादक्षप्रत्ययात । 
आखेटकपरित्याग: साधीयानिति शस्यते ॥ १३८ ॥ 
अन्तभावोस्ति तस्यापि गुणाणुन्नतसंज्ञके । 
अनथेदण्डद्यागाख्ये बाह्यानथक्रियादिवव |! १३९ ॥ 
तत्तत्रवसरे5वरह्य वक्ष्यामो नातिविस्तरात्‌ । 
प्रसड्रद्मा तदत्रापि दिग्मात्र बकक्‍्तुमहति ॥ १४० ॥ 


कक अ»मभ....>म ७... 


१ अतिवक्ततया । २ अतिशयेन साध: प्रसिद्धत्वात्‌ । 


मूलगुणाष्टकप्रतिपाल्सप्तव्यसननिरोधवर्णनम्‌ । २्‌र्‌ 


ननु चानथदण्डोस्ति भोगादन्यत्र या:क्रिया: 
आत्मानन्दाय यत्कम तत्कथ स्यथात्तर्थांबिधम्‌ ॥| १४१ ॥ 
यथा सकृचंदन याोषिद्र्नाभरणभोजनमू । 

सुखाध सबवमेवेतत्तथाखेटक्रियापि च ॥ १४२ ॥ 

मेब तीत्रानुभागस्य बन्धः प्रमादगोरवात्‌। 

प्रमादस्य निवृत्यथ स्मृत त्रतकदम्बकम्‌ ॥| १४३ ॥| 
सकचंदनवनितादो क्रियायां वा सुखाप्तये । 

भोगभावो सुख तत्र हिंसा स्यादानुषड्रिकी ॥ १४४ ॥ 
आखेटके तु हिंसाया: भाव: स्याडूरिजॉन्मन: । 
पश्चादेवानुयोगेन भोग: स्याह्दा नवा कचित्‌ ॥ १४५ ॥ 
हिंसानन्दन तेनाश्रोद्रध्यानेन प्राणिनाम | 
नारकस्यायुषों बनन्‍्धः स्यान्रिदिष्टो जिनागमे ॥ १४६ ॥ 
ततावदइ्य हि हिंसायां भावश्ानथेद्ण्डक:ः | 

त्याज्यः प्रागेव सर्वेभ्य: संक्लेशभ्य: प्रय्लतः ॥ १४७ ॥ 
तत्रावान्तररूपस्य मृगयाभ्यासकर्मण: । 

त्याग: अ्रयानवदय स्यथादन्यथाउसातबन्धनम ॥| १४८ | 
अतीचारास्तु तत्रापि सन्ति पापानुयायिन: । 

यानपास्य ब्रतिकोपि निमछी भवति घ्ुवम्‌ ॥ १४९ ॥ 
कार्य विनापि क्रीडार्थ कोतुकाथमथापि च । 
कतेव्यमटन नेब वापीकृपादिवत्मसु ॥ १५० ॥ 
पुष्पादिवाटिकासूचैबेनेघूपवनेषु च । 
सरित्तडागक्रीडाद्विसर:शूल्यग़हादिषु ॥ १५१ ॥ 
शस्याधिष्ठानक्षेत्रेषु गोष्ठीनष्वन्यवेश्मसु । 
कारागारग्हेषुचैमे ठेषु नृपवेश्ससु ॥ १५२ ॥ 


१ अनर्थद॒ण्डाख्यम्‌ । २ पसब्ननेद्धवा । ३ प्रचुरसेसारिण: | ४ क ख पुस्तकयों६ 
४ नारकस्थन्यजोबन्ध: ! इतिपाठ: । 





३७ लाठीसंहिताया-- 
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एवमित्यादिस्थानेषु विनाकारय न जातुचित्‌ । 
कोतुकादिविनोदार्थ न गच्छेन्मगयोज्झितः ।। १५३ ॥ 
तस्करादिविघातार्थ खानेषु चण्डभीरुष । 
योध्दुमुत्सुकभूपादियोग्यासु युद्धभूमिषु ॥ १५७ ॥ 
गीतनादबिवाहादिनाट्यशालादिवेश्मणु । 

. हिंसारम्भेषु कृपादिखननेषु च कम्मंसु ॥ १५५ ॥| 

न कतेव्या मतिधारे स्वप्रमात्रे सनागपि | 

केवर्ल कमेबन्धाय मोहस्येतद्धि स्फूर्जितम ॥ १५६ ॥ 
गच्छन्नप्यात्मकायोर्थ गच्छेदू भूमि विलोकयन । 
युगदन्नां हशा सम्यगीयासंशुद्धिहेतवे ॥ १५७ ॥ 
तत्र गच्छन्न हिन्दरेद्ा तरपणेफलादिकान । 

पद्भ्यां दोभ्यों न कुर्वीत जलस्फालनकम च ॥ १५८ ॥ 
शकरादिपरिश्षेप॑ प्रस्तरैभूमिकुदनम्‌ । 

इतस्ततो5टन चापि क्राडाकूदूनकम च ॥ १५९॥ 
हिंसोपदेशमित्यादि न कुबीत विचक्षण: । 
प्राकूपदव्याभिवारूढः सवेतोनथदण्डमुक्‌ ॥ १६० ॥ 
व्याख्यातो सगयादोष: सवज्ञाज्ञानतिक्रमात । 
अगेलेबाउबश्रतादीनां त्रतादीनां सहोदरः ॥ १६१ ॥ 
अथ चोयेव्यसनस्य त्यागः श्रेयानिति स्मृतः । 
तृतीयाणुबत्रतस्यान्तभावी चाप्यत्र सूत्रित:॥॥ १६२ ॥ 
तहक्षणं यथा सूत्रे निर्दिष्ट पूवेसारिभि: । 
यद्यद॒दत्तादानं तत्सतेयं स्तेयविवर्जिते: ॥ १६३ ॥ 
व्यसर्न स्यात्तत्रासक्ति: प्रवृत्तिषों मुहुमुहुः | 

यद्दा ब्रतादिना छुद्र: परित्यक्तुमशक्यता ॥| १६४ ॥ 
तदेतद्व्यसन नून निषिद्धं गहमेघिनाम । 
संसारदुःखभीरूणामशरीरसुखेषिणाम्‌ ॥ १६५ ॥ 


मूलगुणाष्टकर्प्रतिपालसप्तव्यसननिरोधवर्णनम्‌ | ३१ 


त्त्स्वरूप प्रवध्यामः पुरस्ता दल्पीविस्तरात्‌ । 
उच्यतेत्रापि दिग्मात्र सोपतोर्िं प्रसड़्सात्‌ ॥ १६६ ॥ 
उक्त: प्राणिबधो हिंसा स्वाद्‌धम: स दुःखद: | 
नाथाज्जीवस्य नाशोस्ति किन्तु बन्धोत्र पीड्या || १६७ ।॥ 
ततो5वइयं हि पाप: स्यात्परस्वहरणे नणाम्‌ । 
याद मरणे दुःखं ताहर्श द्रविणक्षती ॥ १६८ ॥ 
एवमेतत्परिज्ञाय दशेनश्रावकोात्तमें: । 
कतेव्या न मतिः कापि परदारधनादिषु ॥ १६५९ ॥ 
आस्तां परस्वस्वीकाराद्रद्‌ दु:ख नारकादिषु । 
यदज्रैव्‌ भवेद दुःख तद्॒क्तुं कः क्षमो नर: ॥ १७०-॥ 
चोयोसक्तो नराबइ्॒य नासिकादिक्षति छभेत्‌ | 
गदेभारोपण्ण चापि यद्दा पद्नत्वमाप्लुयात्‌ ॥ १७१ ॥। 
उद्विम्ो विप्नशतांकी च आन्तोनवस्थचित्तक: | 
'न्‌ क्षण तिष्ठते स्वस्थ: परवित्तहरों नर: ॥ १७२ ॥ 
परस्वहरणासक्ते: प्राप्तादु:खपरंपरा: । 
श्रूयते तत्कथा शाल्राच्छिबभूतिद्दिजो यथा ॥ १७३ ॥ 
न केवर्ल हि श्रयम्ते हृइयम्ते5त्र समझल:ः | 

यताोय्रापि चुरासक्तो निग्रह रूभ्यते नपात्‌ ॥ १७४ ॥ 
सन्ति तत्राप्यतीचाराओयेत्यागब्रतस्थ च | 
तानवर्य यथास्थाने बमो नातीबबिस्तरात्‌ ॥ १७५ ॥ 
अथान्ययोषिद्व्यसरन दूरतः परिवजेयेत | 
आशीर्विषभिवासां यशरित्रं स्थाज्जगत्त्रये ॥ १७६ ॥ 
तुयोणुम्नते तस्यान्तभाव: स्यादश्य लक्षणात्‌। 
छक्ष्यतेत्रापि दिग्मात्र असब्भादिह साम्प्रतम्‌ ॥ १७७ ॥ 





१ स्लीणाम्‌ । 


३२२ छाटीसंहितायां-- 
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देवशाख्रगुरून्नत्वा बन्धुवगोत्मसाक्षिकम्‌ । 
पत्नी पाणिगहीता स्यात्तदन्या चोटेका मता ॥ १७८ ॥ 

तंत्र पाणिगृहीता या सा द्विघा लक्षणाद्था 
आत्मन्नाति: परज्ञातिः कमभरूढिसाधनात्‌ ॥ १७९ ॥ 
पीरणीतास्मज्ञातिश्व धमपत्नीति सेव च । 

धमेकार्य हि सप्रीची यागादो शुभकमंणि ॥ १८० ॥ 

सूनुस्तस्या: समुत्पन्न: पितुर्धेमेधिकारवान्‌ । 

सः पिता तु परोक्षः स्यादवास्प्रत्यक्ष एव वा ॥ १८१ ॥ 
स: सूनुः कमकार्यपि गोत्ररक्षादिलक्षण । 
सब्वेलाकाविरुद्धत्वादधिकारी नचंतर: ॥ १८२ || 
परिणीतानात्मज्ञातिया पिठृसाक्षपूवेकम्‌ । 
भोगपत्नीति सा ज्ञया भोगमात्रेकसाधनात ॥ १८३ ॥ 
आत्मज्ञातिः परज्ञाति: सामान्य बनिता तु या । 

पाणिग्रहणशून्या चेच्चेटिका सुरतप्रिया ॥ ८४ || 
चेटिका भोगपत्नी च हयोभोगाजह्षमात्रतः । 

छौकिकों क्तिविशेषोषि न भेद: पारमार्थिकः । 
भोगपत्नी निषिद्धा स्वात्सवेतों धर्मवेदिनाम्‌। 
ग्रहणस्याविशेषेषि दोषो भेदस्य सम्भवात्‌ ॥ ८६॥ 
अस्ति दोषविशेषोडत्र जिनरृष्टश्न कश्वन । 

येन दास्या: प्रसद्भेन वजलपोघर्सचय: ॥ १८७॥। 
भावेषु यदि शुद्धत्व हेतु: पुण्याजनादिषु । 

एवं वस्तुस्वभावत्वात्तद्रतात्ताद्धे नर॒यति ॥ १८८ ॥ 

उक्त च्‌। 

मुनिरव हि जानाति द्रव्यंयोगजं गुणम्‌ | 

मधक्षिका वभन कुयात्ताद्विद छर्दिप्रणाशिनी ॥ ११ ॥ 
ननु यथा धमंपत्न्‍यां येव दास्यां क्रियेव सा | 
विशेषानुपलब्धश्व कथं भेदोवधायते ॥ १८९॥ 


मूलगुणाष्टकप्रतिपालसप्तव्यसननिरोधवर्णनम्‌ । ३३ 


मैच यतो विशेषोस्ति युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । 
हृष्टान्तस्यापि सिद्धत्वाद्धेतोी: साध्यानुकूछतः ॥॥ ९० ॥ 
मैब स्पशादि यद्वस्तु बाह्य विषयसंज्ञिकम । 
तद्धेतुस्ताहशो भावों जीवस्येबास्ति निश्चयात्‌ ॥ ९१॥ 
हृश्यते जलमेबेकमेकरूप स्वरूपत: । 
चन्दनादिवनराजि प्राप्य नानात्वमध्यगात्‌ ॥ ९२ ॥। 
न च्‌ वाच्यमयं जीव: स्वायत्त: कवर्छ॑ भवेत्‌ । 
वाह्यवस्तु विनाश्रित्य जायते भावसन्तति: ॥ ९३ ॥ 
तता बाह्यनिमित्तानुरूप कार्य प्रमाणत: । 

सिद्ध तत्प्रकृतेउप्यस्मिन्नम्ति भेदों हि लीलया || ९७ ॥| 
अन्नांभिज्ञानमप्यस्ति सवेछोकामिसम्मतम्‌ | . 

दासा: दास्याः सुता ज्ञेया तत्सुतेभ्योद्यनाईैशा: ।| ९५ || 
कृत च बहुनोक्तेन सूँक्त सवेविदाज्ञया । 

स्वीकतेव्य ग्रहस्थेत दशनब्रतघारिणा ॥ ९६ ॥ 
भोगपत्नी निषिद्धा चेत्काकथा परयोधषिताम्‌ । 
तथाप्यत्रोच्यते किशखित्तत्म्वरूपाभिव्यक्तये || ९७ ॥ 
विशेषोस्ति मिथैश्वात्र परत्वैकत्वततोपि च । 
ग्रहीताचागृहीता च्‌ ठृतीया नगराज्लना ॥ ९८ ॥ 
गृहीतापि द्विधा तत्र यथाद्या जीवभतेका । 

सत्सु पित्रादिवर्गेषु द्वितीया मतभतुंका ॥ ९९ ॥ 
सतेटिका या च बिख्याता पतिस्तस्याःस एवं हि । 
गद्ढीता सापि विख्याता स्थादगृहीता च तद्गंत्‌ू ॥| २०० ॥ 
जीवत्सु बन्धुवर्गेषु रण्डा स्यान्मृतभतुका । 

मतेषु तेषु सेब स्यादग्रृह्दीता च स्वैरिणी ॥ २०१ ॥ 
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१ परिचय: । ३२ अन्यदृशा:। हे प्रमाणन्‌। * प्रकटनाय । ५ क पुस्लके 
* स्थादगद्गातातद्वती ” इतिपाठ; । 
३ ला० सं० 


३४ लाटीसंदितायां-- 
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अस्या: संसगवलायामिक्लिते नरि बेरिभि: । 

सापराधतया दण्डो नृपादिभ्यो भवेद्धु व ।| २०२ ॥ 

काचिज्जेना वदन्त्येव॑ यूहीतैषा स्वछक्षणात्‌ । 

नुपादिभिगृहीतत्बान्नीतिमागोनतिक्रमात्‌ ॥ २०३ ॥ 

विख्यातो नीतिमार्गोय स्वामी स्याज्जगतां नृपः | 

चस्तुतो यस्य न स्वामी तस्य स्वामी महीपति: ॥ २०४ ॥ 
तन्मतेषु गृहीता सा पित्राय्रैरात्रतापि या | 

यस्या: संसगेतो भीतिजोयते न नृपादित: ॥ २०५ ॥ 
तन्मते द्विघेव स्वैरी गहीतागहीतभेदत: । 

सामान्यवनिता या म्यादूर्गहीतान्तभावतः ॥ २०६ ॥ 

एतत्सवे परिज्ञाय स्वानुभूतिसमक्षत: । 

पराड्नासु नादेया बुद्धिधीधनशारूमि: ॥ २०७ !। 

या निषिद्धास्ति शास्त्रष लोकेन्नातीव गर्शिता । 

सा श्रयसी कुतान्यखस्री छोकट्ठयहितेषिणाम्‌ ।। २०८ || 

व्याज्य वत्स परखीषु रतिं तृष्णोपशान्तय । 

विमृश्य चापदां चक्र लोकद्वयविध्वेसिनीम्‌ ॥। २०९ ॥ 

अ्रयन्ते बहवा नष्टा: परख्रीसड्रछालसा: । 

ये दशास्यथादयों नूनमिहामुत्र च दु:ःखिता: ॥| २१०॥ 

श्रूयन्त न पर तत्र दृश्यन्तेड््यापि केचन । 

रागाज्वारेषु संदग्धा: दुःखितेभ्योपि दुःखिता: ॥ २११ ॥ 

आस्ता यन्नरक दुःख भावतीत्रानुवेदिनाम । 

जात पराद्ननासक्ते लोहाड्ननादिलिटड्लनाव्‌ | २१२ ॥ 

इहैबानथंसन्दोहो यावानस्ति सुदुस्सह: । 

तावान्न शक्यते बक्‍तुमन्ययोषिन्मत्तेरित: || २१३ ॥ 

आदावुत्तद्यते चिन्ता दृष्ट बक्तु समीहते । 

ततः खान्तअमस्तस्मादरतिजोयते धुवम्‌ ॥ २१४ ॥ 
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सम्यग्दर्शनसामान्यलक्षणवर्णनम | ३ 


'ततः श्लुत्तइविनाश: स्याद्रपु:काइये ततो भवेत्‌ । 
ततः स्यादुद्यमाभावस्तत: स्याद्द्रविणक्षति: ॥ २१५ ॥ 
उपहास्य च लोकेस्मिन ततःशिष्टेष्वमान्यता । 
इंगिते' राजदण्डः स्यात्सबेखहरणात्मक: ॥| २१६ ॥ 
भवेद्वा मरण मोहादन्यल्रीछीनचेतस: | 
चित्र किमत्र रोगाणामुद्धवोपि भवेद्‌ भुवम्‌ ॥॥ २१७ ॥ 
यद्वाधमुत्रेह यददुःख यावद्याटक्‌ च दुःस्सहम्‌ । 
अन्यखीव्यसनासक्त: सर्वे प्राप्नोति निश्चितम्‌ ।। २१८ ॥ 
अस्मदीयमतं चेतद्ोषवित्तद्धि मुच्ब॒ति । 
न मुख्बति तथा मन्दो ज्ञातदोषोपि मूढधी: ॥ २१९ ॥ 
इतिश्री स्थाद्रादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारदाषिद्वन्माणराजमल 
विरखितायां श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साघुश्री 
कृदात्मज फामनमनःसरोजारविन्दविकाशनैकमार्सण्ड 
मण्डलायमानायां द्शैनप्रतिमा महाधिकारमध्ये 
* मूलगुणाष्टकप्रतिपाल सप्तव्यसनरों धवर्णनो 
नाम द्वितीयः सगेः । 
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दृदाड़्ज: फामननामधेय: 
स्ववेशवेश्मज्वरूदच्छदी प: । 
जीया ज़िनेशांहिस रोरुह्दालि- 
रस्यां कथायां रसिकाबतंस: ॥ १॥ 
इत्याशीांदः । 
'सम्यक्त्व॑ दुलभं छोके सम्यकत्य मोक्षसाधनम । 
ज्ञानचारित्रयोबीज मू् धमेतरोरिब ॥ १॥ 
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है 


३६ लाटीसंहितायां-- 

तदेव सत्पुरुषाथेस्तदेव परम पदम्‌। 

तंदव परम ज्योति: तदेव परम तपः || २॥ 

तदेवेष्टाथ संसिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथ: । 

अक्षातीत सुख तत्स्यात्तत्कल्याणपरंपरा ॥। ३ ॥ 

बिना येनात्र संसारे अ्रमतिस्म शरीरभाक | 

अ्रभिष्यति तथानन्तं काले भ्रमति संप्रति ॥ ४ || 

अपि यन बिना ज्ञानमज्ञान स्यात्तदज्ञवत्‌ । 

चारित्र स्यात्कुचारित्रे तपो बालतपः स्मृतम ॥ ५ ॥ 

अन्नातिविस्तरेणार्ू कम यावच्छुमात्मकम्‌ । 

सब तत्पुरत: सम्यक्‌ सब मिथ्या तदद्ययात्‌ ॥| ६ ॥ 

तश्च तक्त्वाथश्रद्धानं सूत्र सम्यक्त्वलक्षणे । 

प्रामाणिक तदेव स्थाच्छूतकेवलिमिमतम्‌ ॥ ७॥। 

तत्त्व जीवार्तिकायाद्यास्तत्खरूपोथसंज्ञक: | 

श्रद्धानं चानुभूति: स्यात्तेषामेबेति निश्चयात्‌ ।। ८ ॥ 

सामान्यादेकमेवतत्तद्विशेषबिधेद्धिधा । 

परोपचारसापक्षाद्वेतोर्टेतवछादपि ।। ९ ॥ 

तद्विशेषविधिस्तावन्निश्वयान्यवहारत: । 

सम्यक्त्व स्यादद्विधा तत्र निश्चय्रकधा यथा ॥ १० ॥ 

शुद्धस्यानुभव: साक्षाज्ीवस्योपाधिवाजेंत: । 

सम्यक्त्व॑ निश्चयान्नूनमथादुकवि् हि तत्‌ ॥ ११ ॥ 
उक्त च ! 

दशनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिश्लानमिष्यते बाघ: । 

स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेम्यो भवति बन्ध: | १॥ : 

व्यवहाराशत्र सम्यक्त्व ज्ञातव्य रक्षणाद्रथा । 

जीवादि सप्नतत्त्वानां श्रद्धानं गाठमव्ययम ॥ १२ ॥ 


सम्यग्दशनसामान्यलक्षणवर्णनम्‌ | ३७ 
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उक्त च। 
जीवादीसहहर्ण सम्मत्त तेसि मधिगमो णाएं । ' 
रायादीपारिहरणण चरण एसो हु मोकक्‍्खपहो ।॥| २ || 
यद्वा दयवहते बाच्य स्थूछ सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । 
आप्राप्तागमधमादिश्नद्धानं-दूषणोज्झितम्‌ ॥॥ १३ ॥ 
उक्त च | 
नास्ति चाहंत्परो देवो धर्मानास्ति दयापर: । 
तप:परं च नेग्रन्थ्यमतत्सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ॥| ३ ॥ 
हतुतापि ह्विधोदिष्ट सम्यक्त्व लक्षणादग्यथा । 
तन्निसगांदधिगमादित्युक्त पूवेसूरिभि: ॥ १४ ॥ 
निसगस्तु स्वभावोक्ति: सोपायोधिगमो मतः । 
अर्थोर्य शब्दमात्रत्वाद्थतः सूच्यतंडघुना ॥ १५ ॥। 
नाम्रा मिथ्यात्वकस्कमस्ति सिद्धमनादितः । 
सम्यक्त्वोत्पात्तिवेलायां द्रव्यतस्तत्त्रिधा भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अधोडपूवानिवृष्ष्याख्य प्रसिद्ध करणत्रयम । 
करणान्तमुहूतेस्थ मध्ये त्रेधास्ति नान्‍्यदा || १७ ॥ 
उक्त थे । 
जंतेण कोदर्व वा पढमुवसमसम्मभाव जंतेण | 
मिच्छादठवं तु तिहा असंखगुणहीण दगव्वकमा ॥ ४ ॥| 
त्रिधाभूतस्य तस्योबरेव मिथ्यात्वकमेण: । 
भेदाब्नयश्वतुष्क च स्यादनन्तानुबन्धिन: | १८ ॥ 
एतत्समुद्ितं प्रोक्ते दशेन मोहसप्तकम्‌ । 
प्रागुपशमसम्यक्त्वे तत्सप्तीपशमों भजेत्‌ ॥ १९॥ 
उक्तच।' 
पढे पढमे णियद पढम॑ ।बेदियं च सब्वकार्र॑द्मि । 
'खाइय सम्मत्तो पुण जच्छ जिणा केवर्क तक्षि ॥ ५॥ 


मी 


३८ खाटीसोहितायां-- 


निसर्गेडघिगमे वापि सम्यकत्व तुल्यकारणम्‌ | 
हमग्माहसप्रकस्य स्यथादुभयाभावसंज्ञक: ॥| २० )] 
ञक्त च । 
सत्तण्हं उबसमदोी उवसमसम्मों खयादुखइओय । 
विदिय कसाउदयादों असंजदा होदि सम्मो सो | ६ ॥ 
किन्तु सत्यन्तरद्जेस्मिन हेतादुत्पग्मत च यत्‌ । 
नेसागेंक हि सम्यक्त्व॑ विनोद्देशादि हेतुना ॥ २१ ॥ 
यत्पुनश्वान्तरद्भास्मिन सति हेतो तथाविधि । 
उपदेशादिसापेक्ष स्यादधिगमसंज्ञकम्‌ ॥ २२ ॥ 
बाह्य निमित्तमत्रास्ति केषाख्रिह्विम्बदशनम्‌ । 
अहतामित्तरेषां तु जिनमहिमदशनम्‌ ।। २३ ॥ 
धमश्रवणमेकेषां यदह्वा देवद्धिदशनम्‌ । 
जातिस्मरणमकेषां वदनामिभवस्तथा || २४ ॥ 
एबमित्यादि बहबो विद्यन्ते बराह्मयहेतव: | 
सम्यक्त्वप्रथमात्पत्तावन्तरद्ञानतिक्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
अस्येतहृक्षण नूनमस्ति सम्यग्हगात्मन: । 
जिनोक्त श्रदधात्येब जीवायर्थ यथास्थितम्‌ ।। २६ ॥ 
उक्त च | 
णो इंदिएसु विरदों णो जीबे थावरे तसे चावि। 
जो सदृहदि जिणुत्त सम्माइट्री अविरदों सो ॥ ७ ॥ 
ननूछख: किमतावानस्ति कि वाउपराडप्यत: । 
लक्ष्यत येन सददृष्टिलेक्षणेनाश्ित: पुमान्‌ ।। २७ ॥ 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्हगात्मन: | 
सम्यक्त्वनाबिनाभूतेर्येश्व सलक्ष्यते सुदक्‌ ॥ २८॥ 
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१ ल्लीणोंदयेष मिथ्यात्मिश्रानन्तानुबन्धिष । 
लब्धादये च॑ सम्यकत्वे क्षायिकोपशमं मवेत्‌ ॥ 


२ एलावानलक्षणकथनम्‌ । ३ ककिंवा अन्यत्‌ लक्षणम्‌ | ४ युक्त; । 


सम्यग्दर्रानसामान्यलक्षणवर्णनम्‌ । ३९ 
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उत्तमाक्ष सुख ज्ञानमनादेय हृगात्मन: । 
नादेय करमसवस्व तद्ृदहष्टोपछब्धघितः ॥ २९ ॥ 
सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्लानगोचरम | 

गोचर वावधिस्वान्तपययज्ञानयोद्दयो: ॥ ३० ।। 

न गोचर मतिज्ञानश्रुतविज्ञानयोमे नाक । 

नापि देशावधेस्तत्र विषयोनुपकूब्घित: | ३१ ॥ 
अस्ववात्मनों गुण: कश्रित्सम्यक्त्व॑ निर्विकल्पकम । 
तद वग्माहोद्यान्मिथ्यास्वादरूपमनादित: ।। ३२ ॥ 
देवात्कालछादिसंलब्धो प्रत्यासले भवाणव । 
भव्यभावविपाकाद्दा जीव: सम्यक्त्वमदनुंते | ३३ ॥॥ 
प्रयत्नमर॑तरेंणापि हृग्मोहापशमो भवेत्‌ । 
अन्तमुहतमात्रे च गुणश्रेण्यनतिक्रमात्‌ ॥| ३४ ॥ 
अस्त्युपशमसम्यक्त्व॑ टग्मोहोपशमाद यथा । 
पुंसो5बस्थान्तराकार नाकारं चिट्ठिकल्पके: ॥ ३५ ॥| 
सामान्याद्वा विशेषाद्दा सम्यक्तत्व निर्विकल्पकम । 
सत्तारूपं पारिणांमि प्रदेशेषु परं चित: ॥ ३६॥ 
तत्रोलेखस्तमानाशे तभारेरिब्र रश्सिभि: । 

दिश: प्रसोदमासेदुःसवेतों विमछाइया: ॥| ३७ ॥ 
हग्मोहोपशम सम्यम्टष्टेरंडेख एप वे । 

शुद्धत्व॑ सवेदेशषु त्रिधा बन्धापद्दारि यत्‌ ॥| ३८ ॥ 
यथा वा मदञ्यधत्तरपाकस्यास्तंगतस्य जै । 

उल्लेखो मूच्छितो जन्तुरुह्लाघः स्यादमूर्छित: ॥ ३९ ॥ 
टग्मोहस्योदयान्मच्छावेचितें वा तथा अ्रम: । 
प्रशान्ते वस्य मूच्छोया नाशाजञ्जीवों निरामय: || ४० ॥। 
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१ ऐन्द्रियिकन । रे अवधिमनःपर्यययों; । 3 प्राप्नोति। « बिना । ५ ख्रग 
पुस्तकयो; परिणामि इति पाठ: । ७ सूर्यस्य । «८ निर्मलतांप्राप: । ९ दृश्त: 
इति उल्लेख:। ५ मनश्शुन्यत्वम्‌ । 


छ० टार्टीसंहिताया- 
श्रद्धानादिगुणा:बाह्य॑ लक्ष्म सम्यग्ट्रगात्मन: । 

] अर तदवेति री 
न सम्यक्त्व ते सन्त ज्ञानस्य पयया: ॥ ४१ ॥ 
अपि चात्मानुभूतिश्र ज्ञान ज्ञानस्यपयेयात्‌ ! 
अधोदज्ञान न सम्यक्त्वमस्ति चद्राह्यलक्षणम ॥ ४२ || 
यथा्ञाघरा हि दुल्क्ष्यो लक्ष्यत स्थूछलूक्षण: । 
बाग्मन:काययचटष्टाणामुत्साहादिशुणात्मके: ॥ ४३ ॥ 
नन्वात्मानुभव: साक्षात्सम्यक्त्यं तस्तुतःस्वयम्‌ । 
सबंत: सवकालस्य सिथ्यादृष्टरसम्भवात्‌ | ४४ ॥ 
नं यताउनाभिज्ञोडसि सत्सामान्यविशेषया: ! 
अप्यनाकारसाकारलिड्रयास्तयथोच्यत ॥। ४५ ॥ 
आकारो5थंविकल्प:स्यादथ:स्वपरगोचर: । 
सापयोगो विकल्पों वा ज्ञानस्येतद्धि छक्षणम ॥| ४६ || 
नाकार: स्यादनाकारों बस्तुतो निर्विकल्पता । 
शपानन्तगुणानां तद्दक्षणं ज्ञानमन्तरा ।! ४७ || 
नन्त्रास्‍स्त वास्तव सब सामान्य च विश्वेषवत्‌ । 
तत्किन्नित्यादनाकारं किख्वित्साकाश्मव तत्‌ || ४८ ॥ 
मत्य सामान्यवदज्ञानमथाब्ारित विशेषवत | 
यत्मासान्यमनाकार साकार यहिशेषभाझर ।।| ४९ ॥| 
आनादिना गुणा:सर्वे प्रोक्तसलक्षणाझिता: । 
सामान्याद्वा विशेषाद्दा सन्तनाकारलक्षणाः | ५० || 
ततावक्तुमशक्‍्यत्वाशब्रिविकल्पस्य वस्तुनः । 
तदुल्लेख समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥ ५ १॥ 
स्वापूवाथद्वयारव ग्राहर्क ज्ञानमकश: | 
नात्र ज्ञानमपूवारथों ज्ञास ज्ञान परः पर: ॥ ५२ ॥ 
स्वार्थाह ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमक गुणश्रित: । 
पराथा: स्वात्मसम्बन्धिगुणा: शषा: सुखादय: ॥ ५३ || 


3 आारग्यभाव;: | २ स्वपराथद् यारत्यांप पाठ: | रे आत्मन; | 
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तद्यथा सुखदुःखादिभावो जीबगुण:स्वयम्‌ । 

ज्ञान तद्वेदक नून नाथोदज्ञानं सुखादिमत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपि सन्ति गुणा: सम्यक श्रद्धानादिविकल्पका: । 
उद्देशो लक्षण तेषां तत्परीक्षाधुनोच्यते | ५० ॥ 
तत्नोहेशों यथा नाम श्रद्धारुचिप्रतीतय: । 

चरण च यथामश्नायादथात्तक््वाथगाचरम्‌ ॥ ५६ ॥॥| 
तत्त्वाथाभिमुखी बुद्धि: श्रद्धा सात्म्य राचिस्तथा । 
प्रतीतिस्तु तथेति स्यात्स्वीकारअ्वरण क्रिया ॥ ५७ | 

' अथादायतज्रिक ज्ञान ज्ञानस्येवाथपययात्‌ । 

क्रिया वाकायचेतामिव्यापार: झुभकसमंसु ॥ ८ ॥ 
अ्येस्ताश्वेत समस्त वा सदरृष्टलेक्षण न वा । 

सपक्षे वा विपक्ष वा सन्ति यद्वा न सन्ति वा ॥ ५९ ॥| 
म्वानुभूतिसनाथाश्रेत्सन्ति श्रद्धादयों गुणा: । 
स्वानुभूतिं विनाभासाः नाथोच्छद्भधादयों गुणा: ॥ ६० ॥ 
तस्माच्छद्धादय:सर्वे सम्यक्त्व स्वानुभूतिवत । 

न सम्यक्त्व तदाभासा मिथ्याश्रद्धादिवश्चित: ॥ ६१ ॥ 
सम्यग्मिथ्याविशेषाभ्यां विना श्रद्धादिमात्रकाः। 
सपक्षवद्विपक्षेपि कृत्तित्वाद उयभिचारिण: ॥ ६२ ॥ 
अथाच्छुद्धादयः सम्यग्दृष्टिश्रद्धादयो यत: । 
मिथ्याश्रद्धादयो मिथ्या नाथोच्छुद्धादयो यतः ॥ ६३ ॥ 
ननु तत्त्वरुचि:श्रद्धा श्रद्धामात्रकलक्षणात््‌ । 
सम्यग्मिथ्याविशेषाभ्यां सा द्विधा तु कुतोडइथतः ॥ ६४ ॥ 
नेव यतः समव्याप्रि: श्रद्धास्वानुभवद्दयो: । 

नून नानुपलब्धार्थ श्रद्धा खरविषाणबत्‌ ॥ ६५ ॥ 

बिना स्वात्मानुभूति तु या श्रद्धा भ्रुतमान्नत: । 
तक्त्वाधोनुगताप्यथाच्छुद्धा नानुपलाब्धघतः: ॥ ६६ ॥ 
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१ भिन्‍्ना मिन्ना: | ३े अप्राप्ते वस्तुनि । 


घर राटीसंहितायां-- 
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लब्धि:स्यादविशेषाद्ा सदसतोरुन्मत्तवत्‌ | 
नोपलब्धिरिहाख्याता तच्छेषानुपलब्घिवत्‌ ॥ ६७ | 
ततोस्ति योगिकी रूढि: श्रद्धा सम्यकत्वलक्षणम्‌ । 
अथोदषप्यविरुद्ध स्यात्सूक्त स्वात्मानुभूतिवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
गुणाश्रान्ये प्रसिद्धा ये सददृष्ट: प्रशमाद्य: । 
बहिहृष्टया यथा स्व॑ ते सन्ति सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ततन्नाद्य:प्रशमो नाम संबेगश्थ गुण: ऋरमात्‌ | 
अनुकम्पा तथास्तिक्य बद्ष्य तललक्षणं यथा || ७० ॥ 
प्रशमा विषयेपूल्चेभावक्राधादिकेषु च । 
लोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाचिछथि्ं मन: ॥ ७१ ॥ 
सद्यः कृतापराधेषपु यद्वा जीवेषु जातुचित्‌ । 
तद्बधादिविकाराय न बुद्धि: प्रशमो मत: || ७२ ॥ 
हतुस्तत्रोदयाभाव: स्यादनन्तानुबान्धिनाम । 

अपि शषकषायाणां नूने मन्दोदयोंउशद: ॥ ७३ ॥ 
आर9म्भादि क्रिया तस्य देवाद्वा स्यादकामतः । 
अन्त: गोुद्धे: प्रसिद्धत्वान्नहतु: प्रशेमक्षत: ॥ ७४ ॥ 
सम्यक्त्वेनाविनाभूत: प्रशम: बरमो गुण: । 

अन्यत्र प्रशम मन्ये प्याभासः स्यात्तदययात्‌ ॥ ७० ॥| 
संबग: परमास्साहो धर्म धमेफले चित: | 
सघर्मेष्चनुरागो बा श्रीतिबो परमष्ठिष ॥ ७६ ॥ 
धम: सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धास्यानुभवोउथवा । 
तत्फलं सुखमद्यक्षमक्षय क्षायिकं च यत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इत्तरत्र पुनारागस्तद्र णेष्वनुरागत: | 

नातह् णोनुरागापि तत्फलस्याप्यालप्सया ॥ ७८ | 
अत्रानुरागशब्देन नाभिलाषो निरुच्यते । 

किन्तु शेषमधमाद्वा निवृत्तिस्तत्फलादपि ॥ ७९ ॥ 
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१ प्रशमनाशहेतर्न भवति । २ मिथ्यादफ्शी । 
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नचाशहुचथं निषिद्धः स्यादभिछाषो भोगेष्चलम्‌ । 
शुद्धोपलब्धिमात्रेपि हेयो भोगामिलाषबत्‌ ॥ ८० ॥ 
अथो त्सवोमिलाष: स्यान्मिथ्या कर्मोदयात्परम्‌ । 
स्वाथस्याथेक्रियासिद्धय नाल अत्यक्षतों यत: ॥ ८१॥ 
काचित्तस्थापि सद्भावे नेष्टासिद्धिरहेतुतः । 
अभिलाषस्याभावेडपि स्वेट्टसिद्धिस्तुद्देतुत: ॥ ८२ ॥ 
यश:श्रीसुतमित्रादि सर्वे कामयते जगत्‌ । 

नास्य छाभोउमिलाषेडपि बिना पुण्योदयात्सत: ॥ ८३ ॥ 
जरामत्युदरिद्रादि नापि कामयते जगत । 

तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्राशुभोादयात्‌ ॥ ८४॥ 
संवेगी विधिरूपः स्याज्निवेद्स्तु विशेषसात । 
स्याद्दिवक्षावशादद्वते नाथोद्थान्‍तरं तयो: ॥ ८५॥ 
त्याग: सवोभिछाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा । 
संवेगोउप्यथवा धरमंसाभिलाषो न घमेवान ॥ ८६ ॥ 
नापि धम: क्रियामात्र मिथ्याह्ष्रेरिहाथत: । 

नि्यं रागादिसद्धावात्प्रत्युताउधमेएव हि ॥ ८७॥ 
नित्य रागी कुद्ृष्टि: स्यान्नस्यात्कचिदरागदान । 
अस्तरागोस्ति सद्दृश्टिनित्यं बा स्याज़्रागबान्‌ ॥| ८८ ॥ 
अनुकम्पा कृपा क्षेया सबसस्वेष्वनुप्रद: । 

मैत्रभावोथ साध्यस्थ्य निःशल्य बेरबजतातू | ८५९ ॥ 
हइृग्मोहानुदयस्तत्र हेतुवोच्योस्तिकेवलम्‌ | 

मिथ्याज्ञान बिना न स्याह्वरभावः काचिद्यथा ॥ ९५० ॥ 
मिथ्या यत्परत: स्वस्थ स्वस्माद्रा परजन्मिनास । 
इच्छेत्तत्सुखदु:खादि मृत्युवा जीवित मनाकू ॥ ९१ ॥ 
अस्ति यस्येतदज्ञान मिथ्यारृष्टि: सः शल्यवान्‌ | 
अज्ञानाद्धंतुकासोपि क्षमों हंतुं न चापरम्‌ ॥| ९२ ॥ 


५५ लाटीसंहितायां- 


समता सवेभूतेषु यानुकम्पा परत्र सा। 
अथत:ः स्वानुकम्पा स्याच्छल्यवच्छल्यवजनात्‌ || ५३ ॥ 
रागायशुद्धभावानां सद्भाव बन्ध एव हि | 
न बन्धस्तदसड्भाबे तादिधेया क्रपात्मनि ॥ ९४ ॥ 
ऑस्तिक्यं सक्त्वसद्भाव स्वतः सिद्ध गतिश्वित: । 
धर्म हेती च धमस्य फछे चात्मादि घमंवित्‌ ॥ ९७ | 
अस्त्यात्मा जीवसंज्ञों यः स्वतःसिद्धोप्यमूतिमान्‌ । 

चेतन: स्यादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचतन: ॥ ९६ || 
अम्त्यात्मानादितो बद्ध: कर्मभि: कामणात्मके: । 

कता भोक्ता च तषां हि तत्क्षयान्मोक्षभाग्भवेत्‌ || ९७ || 
अम्ति पुण्य च पाप॑ च तद्धेतुम्ततरफले च थे । 
आख्नवाद्यास्तथा सन्ति तस्य संसारिणोडनिशम ॥| ९.८ ॥ 
अम्त्येब पययादेशाद्वन्धो मोक्षस्तु तत्फलम्‌ । 

अपि शुद्धनयादेशात शुद्ध: सर्वोषि सखबंदा ॥ ९०९ ॥ 
तत्राये जीवसज्ञों यः स्वयंवय्यश्रिदात्मक: । 

सोहमन्ये तु रागाद्याः हेया: पौह्लिका अमी ॥ १०० ॥ 
इत्याद्ननादिजीवादि वस्तुजात यता5इखिलम । 
निश्चयव्यवहाराभ्यामास्तिक्य तत्तथामति: ॥ १०१ ॥ 
सम्यक्त्वनाविनाभूतम्वानुभूदयेकलक्षणम्‌ । 

आम्तिक्य नाम सम्यक्त्व॑ मिथ्यास्तिक्य ततोन्‍्यथा ॥ १०२ ॥ 
ननु वे केवलज्ञानमेक प्रत्यक्षमथतः । 

न प्रयक्षे कदाचित्तच्छेषज्ञानचतुष्टयम ॥ १०३॥ 

यदि वा देशतोध्यक्षमाक्ष्यं स्वात्मसुखादिबत । 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षमास्तिक्य तत्कुतोथतः ॥| १०४ ॥ 
सत्यसायद्दर्य ज्ञान परोक्ष परसंविदि । 
प्रत्यक्ष स्वानुभूती तु ऋुग्मोहोपशमादितः ॥ १०५ ॥ 

१ प्रनीतिः । ््ि ः 
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स्वात्मानुभूतिमात्र स्थादास्तिक्य परमो गुण: । 

भवेन्मा वा परद्रव्ये ज्ञानमात्र परत्वत: ॥ १०६ ॥ 

अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादो परवस्तुनि । 

गाढ़े प्रतीतिरम्यास्ति यथा सम्यग्ट्गात्मनः || १०७॥ 

न तथास्ति प्रतीतिबा नास्ति मिथ्याहश:रफुटम्‌ । 

टग्मोहस्योदयात्तत्र आन्तेः सद्भावताइनिशम्‌ ॥ १०८ ॥ 

तत: सिद्धमिदं सम्यग्युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । 

सम्यक्त्वनाविनाभूतं सत्रास्तिक्यं गुणो महान्‌ ॥ १०९ | 
उक्ते च | 

संवेओ निव्वेओ णिंदण गरहा य उवदसमो भत्ती। 

वच्छह् अणुकंपा अहगुणा हुंति सम्मत्त ॥ ८ ॥ 

उक्त गाथाथसूत्रेपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ । 

नातिरिक्तं यतो5स्त्त्र लक्षणस्योपलक्षणम्‌ || ११० ॥ 

अस्त्युपलक्षणं यत्तल्लक्षणम्यापि उक्षणम्‌। 

तयथास्थादिलक्ष्यम्य लक्षणं चोत्तरस्थ तत्‌ ॥ १११ ॥ 

यथा सम्यक्त्वभावस्य संबंगो लक्षण गुण: । 

सचोपलक्ष्यते भक्त्या बात्सल्येनाथवाहताम्‌ | ११२ || 

तत्र भक्तिरनोद्धत्य॑ं वाग्वपुश्नेतसां शमात्‌ । 

बात्सल्यं तदगुणोत्कषहेतवे सोद्यत मन: ॥ ११३ ॥ 

भक्तिवा नाम वात्सल्य न स्यात्संवेगमन्तरा । 

संवेगो हि दशो लक्ष्म द्वावेताबुपलक्षणो ॥ ११४ ॥ 

हग्मोहस्योद्याभावात्मसिद्धः प्रशमो गुण: । 

तत्रापि व्यक्ञकं बाह्यामिन्दन चापि गहणम्‌ ॥ ११५ | 

निन्दन तत्र दुबोररागादौ दुष्टकमेणि । 

पश्चात्तापकरो बन्धों नोपक्ष्यों नाप्यपेक्षितः || ११६ ॥ 


जे चमचओ गहरे 


१ अन्यत्‌ ने । २ संवेग: । 


४६ टार्टीसंहितायां-- 


गहएणं तत्परित्याग: पत्चगुवात्मसाक्षिकः । 
निष्प्रमादतया नून॑ शक्तित: कमहानये ॥ ११७॥ 
अथादेव हय सूक्त सम्यक्त्वस्योपलक्षणम्‌ । 
प्रशमम्य कपायाणामनुद्रेकाविशेषत: ॥ ११८ ॥ 
शषमुक्त यथाम्नायाद ज्ञावठ्य परमागमात्‌ । 
आगमाव्धे: परपार माहग्गन्तु क्षमः कथम्‌ ॥ ११९ ॥ 
एबमित्यादिसत्याथ प्रोक्ते सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । 
केश्रिज्क्षणिके: मिड्ठे: प्रसिद्ध सिद्धसाघनात्‌ ॥ १२० ॥ 
भवेदशनिको नूने सम्यक्त्वेन युतों नर: । 
दशनप्रतिमाभास: क्रियावानपि तद्विना ॥ १२९ ॥ 
देशतः सबंतश्थापि क्रियारूप ब्रतादि यत्‌ । 
सम्यक्त्वेन विना सवमत्रत कुतपश्च तत्‌॥ १२२ ॥ 
तत: श्रथमतोडइवडय भाठय सम्यक्त्वधारिणा । 
अव्नतिनाणुत्रतिना मुनिनाथन सबत: ॥ १२३ ॥ 
ऋते सम्यक्त्वभाव यो थत्ते ब्रततप:क्रियाम्‌ । 
तस्य मिथ्यागुणस्थानभेक स्थादागम स्मृतम्‌ ॥ १२४ )। 
प्रकृतोष नरो नेव मुच्यते कमेबन्धनात्‌ । 
सएव मुच्यते3बरय यदा सम्यक्त्वमइनुते ॥ १२५ ॥ 
किश्न प्रोक्ता क्रियाप्यषा दशनप्रतिभात्मिका । 
सम्यक्त्वन युता चेत्सा तद्॒णस्थानवर्त्तिना ॥ १२६ ॥ 
सत्राप्यस्ति विशेषोडयतुयपश्चमयेद्वयो: । 

योगाद्वा रूढितश्वापि गुणस्थानविज्वेषयों: ॥ १२७ ॥ 
सैबैका क्रिया साक्षादष्टमूलगुणात्मिका । 
ज्यसनाइुज्झिता चापि दशनेन समन्विता ॥ १२८ ॥ 
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१ पण्डितोषि । 
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सम्यग्दशनसामान्यरूक्षणवर्णनम्‌ | २७ 
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एवमेब च सा चेत्स्यात्कुलाचार क्रमास्परम्‌ । 
विना नियमादि तावस्प्रोच्यते सा कुडक्रिया ॥ १५९ ॥ 
भावशुन्याः क्रिया यस्मान्नेष्टसिध्ये भवन्ति हि । 
फक्रियासात्रफर् चासिति स्वस्पभोगानुषज्ञलजम्‌ ॥ १३० ॥ 
दर्शनप्रतिमा नास्य गुणस्थान न पत्चमम । 
केबल पाक्षिक: सः स्याह्रणस्थानाद्संयत: ॥ १३१ ॥ 
किद्व सोपि क्रियामात्रात्कुठाचारक्रमागतात्‌ । 
स्वगादिसम्पदोभुक्त्वाक्रमाद्याति शिबालयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
सम्यक्त्वेन विद्दीनोडपि नियमेन।प्यथोज्श्ित: । 
यापि कुलक्रियासक्त: स्वगोदिषपद्भाग्भवेत्‌ ।। १३३ ॥ 
अथ क्रियां च तामेव कुछाचारोचितां पराम्‌ । 
ब्रतरूपेण ग्ृह्माति तदा दशनिकों मतः ॥ १३४ ॥ 
दशनप्रतिमा चास्य गुणस्थानं च पत्थमम्‌ | 
संयतासंयत।ख्यश्र संयमोस्य जिनागमात्‌ ॥ १३५ ॥ 
दइुगाद्रेकादशान्तानां प्रतिमानामनादित: । 
पद्बमेन गुणनामा व्याप्ति: साधीयर्स। स्प्तत्त: ॥ १३६ ॥ 
ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दशनाख्या तदादिमा । 
जैनानां सास्ति सर्वेषामथाद्त्नतिनामपि ॥ १३७ || 
मैं सति तथा तुये-गुणस्थानस्य शून्यता । 
नून॑ हग्प्रतिमा यस्मादगुणे पद्चमके मता ॥ ११८ ॥ 
नांहा रग्प्रतिमामात्रमस्तु तुयगुण नृणाम्‌ | 
ब्रतादिप्रतिमा:शेषा: सन्‍्तु पद्थमके गुणे ॥ १३९ ॥ 
मेवे सति नियमादावन्नतित्वे कुतो5थतः । 
ब्रतादिप्रतिमासुचैरत्रतित्वानुषज्ञत: ।। १४० ॥ 
तता विविश्षितं साघु सामान्यात्सा कुलकिया | 
नियमेन सनाथा चेदरशनप्रतिमात्सिका ॥ १७१ ॥ 

१ अव्तप्रसब्नतः । ४४४9४ 
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किद्न मूलगुणादीनामादानेडथापि बजने । 

समस्ते प्रतिमास्तात्या व्यस्तसांते कुलक्रिया ॥ १४२ ।। 

यथा चेकस्य कम्यापि व्यसनस्योज्यने कुते । 

दशेनप्रातिमा न स्यात्स्याद्दा साथ्वी कुछक्रिया ॥ १४३ ॥ 

यदा मरगुणादान ग्तादिव्यसनोज्झनम । 

दशेन सवतग्रेतत्त्रयं स्यातप्रतिमादिमा ॥ १४४ ॥ 

दशनप्रतिमायाम्तु कियाया ब्रतरूपत: । 

तस्या: कुलक्रियायाश्राविशेषाप्यस्ति लेशतः ॥ १४५ ॥ 

प्रमादाद्रेकतावरयं सदाषा:स्यात्कुलक्रियाः | 

निर्दोषा: म्वल्पदोषा वा दशनप्रतिमाक्रिया: ॥ १४६ ॥ 

यथा कश्नित्कुलाचारी यरतातिव्यसनोज्झनम्‌ । 

कुयाद्दा न यथच्छायां कुयादेव दृगात्मक: ॥ १४७ ॥ 

अथ च पाक्षिकों यद्वा दशनप्रातिमान्वित: । 

प्रकृत न पर कुयात्कुयाद्ाा वक्ष्यमाणकम्‌ ॥ १४८ ॥ 

प्रामाणिक: क्रमाप्यष ज्ञातव्यों अतसंचये । 

भावना चागृद्दीतस्य ब्रतम्यापि न दूषिका ॥ १४९ ॥ 

भावयेद्धावनां नृनमुपयपरि सवतः । 

यावज्निवाणसंप्राप्तो पुंसावस्थान्तरं भवेत्‌ ॥ १०७० ॥ 
उक्त च । 

ज॑ सक्कइ त॑ं कीरइ ज च ण सकइ तहेव सदृहर्ण । 

सहहणमाणो जीबा पावइ अजरामरं ठाणं ॥ ९ ॥ 

यथान्न पाक्षिक: कश्रिदशनप्रतिमोडथदा । 

उपयुपरि शुद्धवर्थ यदयत्कुयात्तदुच्यते ॥ १५१ ॥ 

सवतोविरतिस्तेषां हिंसादीनां ब्रत॑ महत्‌ । 

लेतत्सागारिभि: कतुं शक्यते लिज्ञमहताम ॥ १५२ ॥ 
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१ व्यसनानाम | 


सम्यग्दर्शनसामान्यलक्षणवर्णनम्‌ | ४९ 


मूलोत्तरगुणा: सन्ति देशतो बेश्मवर्तिनामू । 
तथानगारिणां न स्युः सबेतः स्युः परेडथ ते ॥ १५३ ॥ 
तत्र मल्गुणाश्राष्टो गद्विणां त्रतधघारिणाम्‌ । 

कचिदत्रतिनां यस्मात्सबसाधारणा इस ॥ १५४ ।॥। 
निसगाद्वा कुलाम्नायादायातास्ते गुणा:स्फुटम्‌ । 

तद्ठिनापि त्रतं यावत्सम्यक्त्वं च गुणोन्नलिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
एतावता विनांप्येष श्रावको नास्ति नामतः । 

कि पुन: पाक्षिकों गूढ़ो नेष्ठिक: साधकोडथ वा ॥ १५६ ॥ 
मद्यमांसमधुत्यागी यथादुम्बरपग्वकम्‌ । 

नामतः श्रावकः ख्यातों नान्यथापि तथा मही ॥ १५७ ॥ 
यथार्शाक्त विधातव्य गृहस्थेब्येसनाज्ञनम्‌ । 

अवश्य तद्ठतस्वैस्तैरिच्छड्धि: अयसी क्रियाम ॥ १०८ ॥ 
त्यजेद्दोषांस्तु तत्रोक्तान सूत्रउतीचारसंज्ञकान । 

अन्यथा मद्यमांसादीन्‌ श्रावकः कः समाचरेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
दाने चतुर्विधं देय॑ पात्रबुद्धयाथ श्रद्धया । 
जघन्यमध्यमोत्कष्टपात्रेभ्यः श्रावकात्तम: ॥ १६० ॥ 
कुपात्रायाप्यपात्राय दाने देयं यथोचितम । 

पात्रबुद्धया निषिद्धं स्यानभिषिद्धं न क्रपाधिया ॥ १६१ ॥ 
दोषेभ्यः क्षुत्पिपासादि पीड़ितेभ्योडशुभोदयात्‌ । 

दीन भ्यो3भयदानादि दातव्यं करुणाणबः ॥ १६२॥।। 
पूजामप्यहतां कुयांय्रद्वा तत्प्रतिमासु च । 
स्व॒रव्य5जनान्‌ संस्थाप्य सिद्धानप्यचयेत्सुधी: ॥ १६३ ॥ 
सू युपाध्यायसाधूनां पुरस्तात्पादयो: स्तुतिम्‌ । 
प्राग्विधायाष्टधा पूजां विद्ध्यात्स त्रिज्युद्धितः ॥ १६४ ॥ 
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उत्तरगुणाः । इत्यपि वा पाठ; । 
४ ला. सं. 
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सन्‍्मानादि यथाशक्ति कतेवर्य च सधर्मिणाम्‌ । 

अतिनां चेतरेषां वा विशेषाद ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १६५ ॥ 

नारिभ्योपि ब्रताढयाम्यो न निषिद्ध॑ं जिनागमे । 

देये सन्‍मानदानादि छोकानामविरोधतः ॥ १६६ ॥ 

जिनचैत्यग्रहादीनां निमाणे साबधानता । 

यथासम्यद्विधेयास्ति दृष्या नावद्यलेशतः ॥ १६७ ॥। 

सिद्धानामहँतां चापि यन्त्राणि प्रतिमाः शुभा: | 

चैत्याभयेषु संस्थाप्य द्वाक प्रतिष्ठापयेत्सुधी: ॥ १६८ ॥ 

अपि तीथादियात्नासु विदध्यात्साग्रतं मनः । 

आवक: स च बतन्नापि संयम न विराधयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

नित्य नेमित्तिके चेत्याजिनविम्बमहोंत्सवे | 

जैथिल्यं नेब कतव्य तत्त्वज्लैस्तद्धिशिपत: ॥ १७० ॥ 

संयमो ट्विविधश्वेव विधेयो गृहमेधिन्नि: । 

विनापि प्रतिमारूप त्रत यद्वा स्वशक्तित: || १७१ ॥ 

तपो द्वादशधा द्वेधा बाह्याभ्यन्तरभेदत: | 

कृत्स्नमन्यतमं वा तत्काय चानतिबीयवान ॥ १७२ ॥ 

उक्त दिग्मात्रतोप्यत्न प्रसन्नाद्मा ग्रहित्रतम । 

बक्ष्य चोपासकाध्यायं सावकाश सबिस्तरम्‌ ॥ १७३ ॥ 

इते श्री स्याद्बादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद्विहनन्मणिराज- 
मलाविराचितायां आवकाचारापरनामलाटीसंहितायां 

साधूञश्री. दृदात्मजफासनमनःसरोज़ारापिंन्द 
विकाशनेक मातंण्डमण्डलायमानायां दर्शन- 


प्रतिमाधिकारमध्य सम्यग्दशनसामान्य- 
लक्षणवर्णनो नाम तृतीयः सभेः । 





सम्यरदशनवर्णनम्‌ | ५ 
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अथ चतुर्थः सगेः। 


इदमिद तब भो बनिजांपते 
भवतु भावितभावसुदशनम । 
विदितफासननासमहामते 
रसिकधमकथासु यथाथेत: ॥ १ ॥ 
इत्याशीर्चादई । 

ननु सुद्शनस्थतहक्षण स्यादशेषत:ः । 
किमथास्तव्यपर किबन्नलक्षण तद्॒दाद्य नः ॥ १ ॥ 
सम्यग्दशनमष्टाज्नमस्ति सिद्ध जगत्त्रये । 
लक्षण च गुणश्वा्ं शब्दाश्नेकाथबाचका: ॥ २ ॥ 
निःशहद्लित तथा नामा निःकांक्षितमतः परम । 
विचिकित्सावर्ज चापि यथादृष्टेरमूढता ॥ ३ ॥ 
उपबृंहणनामाथ सुस्थितीकरण तथा । 
वात्सल्य च यथाम्नायाद्गणोप्यस्ति प्रभावना ॥ ४ ॥ 
शह्ला भी: साध्वर्स भीतिभेयमेकामिधा अमी | 
तस्या निष्कान्तितों जातो भावों निःशक्लितोथत: ॥ ५॥ 
अथवशादत्र सूत्रार्थ शह्ला न स्यान्मनीषिणाम्‌ । 
सूक्ष्मान्तरितदूराथों : सन्ति चास्तिक्यगोचरा: ॥ ६ ॥ 
तत्र धमोदय: सूक्ष्माः सूक्ष्मा: काछाणबो5णव: । 
अस्ति सूक्ष्मत्वमेतेषां लिझ्नस्याश्लरद्शनात्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्तारिता यथा द्वीपसरिन्नाथनगाधिपाः । 
दूराथो भाविनो5तीता रामरावणचक्रिणः ॥ ८ ॥ 
न स्यान्मिथ्यादशो ज्ञानमेतेषां काप्यसंशयम्‌ । 
संशयादथ हंतोंवें रग्मोहस्योद्यात्सत: ॥ ९ ॥ 
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3 इद्धियेः। २ अतरिताः कालविप्रकृशः, दूरा्था: देशविप्रूष्टाः इति ग्रन्थाग्शरेष ६ 








५९२ छाटीसंहितायां-- 
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नचाशदूकय परोक्षास्ते सच्ष्टेगोचरा: कुतः । 
तैः सह सन्निकपस्य साक्षिकस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ १० ॥ 
अस्ति तत्रापि सम्यक्त्वमाहात्म्य महतां महत्‌ । 

यद्स्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ ॥ १९ ॥| 
नासम्भवमिदं यस्मात्यभावोडतकेगोचर: । 
अतिशयोडतिवागास्त योगिनां योगिशक्तिबत ।॥| १२ ॥ 
अस्ति चात्मपारिच्छदि ज्ञान सम्यग्ट्रगात्मन: । 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धास्पदौपमम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्नानुभूयमानो5पि संैराबालमात्मनि । 
मिथ्याकर्मविपाकादे नानुभूति: शरीरिणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
सम्यर्टष्टे: कुर्ष्टेश्व स्वादुभेदोस्ति बस्तुनि । 

न तत्र वास्तवों भेदों वस्तुसीम्नोडनतिक्रमात्‌ ॥ १५ | 
अन्न तात्पयमेबेतत्तत्वैकत्वेपि यो अमः । 

शक्काया: सोउस्त्यपराधो सास्तिमिथ्योपलीविनी ॥ १६ ॥ 
ननु शह्लाकृता दोषो यो मिथ्यालुभवों नृणाम्‌ | 

सा शह््ापि कुतो न्‍्यायादरितर मिथ्योपजीविनी ॥ १७ ॥ 
अन्नात्तर कुदृष्टियः स सप्तभिभश्युतः । 

नापि स्प्रष्ट: सुदृष्टिय: सप्तभिः स भयैमेनाक्‌ ॥ १८ ॥ 
परत्रात्मानुभूतन बिना भीतिः कुतस्तनी । 

भीति: पयायमूढानां नात्मतस्वैकचेतसाम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततो भीत्यानुमेयास्ति सिथ्या भावों जिनागमात्‌ । 

सा च भीतिरबदय स्याद्धेतो: स्वानुभवक्षते: ॥ २० ॥ 
अस्ति सिद्ध परायत्तो भीतः स्वानुभवच्युतः । 

स्वस्थस्य स्वाधिकारित्वान्नून भीतेरसम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 
ननु सन्ति चतस्रोपि संज्ञास्तस्यास्य कस्यचित्‌ । 
अवाक्‌ तत्तत्स्थितिच्छेदस्थानादस्तित्वसम्भवात्‌ ॥ २२ ॥ 
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१ एन्द्रियकस्य । 








सम्यग्दशेनवर्णनम्‌ । डे 
तत्कथथ नाम निर्भीक: सवंतो दृष्टिषानपि । 
अप्यनिष्टाथेसं योगाद स्त्यध्यक्षं॑ प्रमत्तवान्‌ ।। २३ ॥ 

सत्य भीतो5पि निर्भीकस्तत्स्‍्वामित्वाद्यगावतः । 
रूपिद्रव्य यथा चक्तु: पद्यन्नपि न पदुयति ॥ २४ | 
सन्ति संसारिजीवानां कर्माशाग्वोदयागता: । 

मुद्यन रज्यन्‌ द्विष॑स्तत्र तत्फलेनोपयुज्यते ॥ २५० ॥ 
एतेन हेतुना ज्ञानी निःशक्लो न्यायदशनात्‌ । 
देशतोडप्यत्र मूच्छोया शह्लाहेतोरसम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वात्मसंचेतनं तस्य कीदटगस्तीति चिन्त्यते । 

येन कमापि कुबाणो कमेणा नोपयुज्यते ॥ २७ ॥ 

तत्र भीतिरिहामुत्रठोके वा बेदनाभय । 

चतुर्थी भीतिरत्राणं स्यादगुपप्रिस्तु पद्बमी ॥ २८ ॥ 
भोति: स्याद्वा तथा म॒त्युभीतिराकस्मिकी ततः । 
ऋमादुद्देशिताश्वेति सप्तैता: भीतय: स्मृता: ॥ २९ | 
तत्रेह छोकवों भीति: क्रनिद्त चात्रजन्मनि । 

इष्टाथेस्य व्ययों माभून्मा मेडनिष्टार्थंसज्ञमः ॥ ३० ॥ 
स्थास्यतीद॑ धन नो वा देवान्माभूदरिद्रता । 
इत्याद्ार्धिश्चिता दग्धु ज्वलितिवाउट्गात्मन: ॥ ३१ ॥ 
अथोदज्ञानिनो भीतिर्भीतिन ज्ञानिन: कचित्‌ । 

यतोस्ति हेतुतः शेषाद्विशिषश्चानयोमेहान ।। ३२ ॥ 
अज्ञानी कमे नोकमे भावकमोत्मकं च यत्‌ । 

मनुते5हं स्वेमेबैतन्मोदह्ददद्वेलवादबत्‌ ॥ ३३ ॥ 
विश्वाद्धिन्नोपि विश्व॑ स्व कुबेन्नात्मानमात्महा | 

भूत्वा विश्वमयों छोके भय नोज्झति जातुचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
तात्पर्य सवेतो5नित्ये कमेणां पाकसम्भवात । 

नित्य बुध्बा शरीरादा श्रान्तो भीतिमुपेति सः ॥ ३५ ॥ 


५७ लाटीसंहितायां-- 





सम्यग्हष्टि: सदेकत्व सत्र समासादयज्नियत्‌ । 
यावत्कमांतिरिक्तत्वाच्छुद्धमम्येति चिन्मयम्‌ || ३६ ॥ 
शरीर सुखदुःखादि पुत्रपात्रादिक तथा । 

अनित्ये कमंकायेत्वादस्वरूपमबैति यः ॥| ३७ || 
लोकाय में हि चिल्लोको नून नित्योस्ति साथतः । 
नापरो छोकिको लोकस्ततो भीतिः कुतोस्ति मे ॥| ३८ || 
आत्मसंचेतनादेव ज्ञानी ज्ञानेकतानतः | 

इंह छोकभयान्मुक्ता मुक्तस्तत्कमबन्धनात्‌ ॥ ३९॥ 
परलाक: परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाक । 

तंत: कम्प इव त्रासो भीति: परछोकतोस्ति सा ॥ ४० ॥ 
भद्ठं चज्जन्म स्वलोके सामून्मे जन्म दुर्गतो । 
इस्थाद्याकुलितं चतः साध्वस पारलोकिकम ॥ ४१॥ 
मिथ्याद्टेस्तदेवास्ति मिथ्याभांवककारणात। 
तद्ठिपक्षस्य सदस्ष्टेनास्ति तत्तत्र व्यत्ययात्‌ ॥ ४२ |॥ 
वहिटेष्टिरनात्मज्ञो मिथ्यामात्रैकभूमिक: । 

स्व समासादयत्यज्ञ: कम कमफलात्समकम्‌ | ४३ ॥ 
ततो नित्य भयाक्रान्तों बतेते भ्रान्तिमानिव । 

मनुते मृगतृष्णायामम्भोभारं जनः कुधी: । ४४ ॥ 
अन्तरात्मा तु निर्भीक: पर्द निभयमाश्रित: | 
भीतिहेतोरिद्वइय मिथ्याआन्तरसम्भवान्‌ || ४५ ॥ 
मिथ्याभान्तियेदन्यत्र दशेन चान्यवस्तुनः । 

यथा रज्जों तमेहतो: सपोध्यासादूद्रबत्यधी: ॥ ४६॥ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ल॑ ज्योतियों बेस्यनन्यसात्‌ | 

स विभेति कुतो न्‍्यायादन्‍्यथाभबनादपि || ४७ || 
वेदनागन्तुका बाधा मलानां कोपतस्तनों । 

भीतिः प्रागेब कम्पोअस्था मोहाद्वा परिदेवनम्‌ ॥॥ ४४ ॥ 
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सम्यग्दशेनवर्णनम्‌ । जज 


उल्लाघो5हं भविष्यामि मामून्म बेंदना काचित्‌ । 

मूच्छेंत वंदना भीतिश्रिंतर्न वा मुहुमुंहु: ॥ ४९ ॥। 
अस्ति नून कुदृष्टे: सा दृष्टिदोषेकह्देतुतः । 
नीरोगस्यात्मनो ज्ञानान्न स्यात्सा झ्ञानिनां कचित्‌ || ५० | 
पुदलाद्विन्नचिद्धान्नो न मे व्याधि: कुतो भयम्‌ | 

व्याधि: सबे: शरीरस्य नामूतेस्येति चिन्तनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्पशनादीन्द्रियार्थेषु प्रत्युत्पन्नेषु भाविषु । 

नादरो यस्य सोस्टथानश्निर्भीकों वेदनाभयात्‌ ॥| ५२ ॥ 
व्याधिस्थानेषु तेषुब्चैनोसिद्धो नादरो मनाक्‌। 

बाधाहेतो: स्वतस्तषामामयस्याविशेषत: ॥ ५३ ॥ 
अन्राण क्षणिकैकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत्‌ । 
नाशाप्रागंशनाशस्य त्रातुमक्षमतात्मन: ॥ ५४ ॥ 

भीतिः प्रागंशनाशात्स्यादेशिनाशअमान्वयात्‌ । 
मिथ्यामात्रेकहेतुत्वान्नूनं मिथ्याटदशोस्ति सा ॥ ५५ | 
शरण पयेयस्यास्तंगतस्यापि सदन्वयम्‌ । 

तमनिच्छ न्निवाज्ष: स त्रस्तोस्त्यत्राणसाध्वसात्‌ ॥ ५६ ॥॥ 
सद्दृष्टिस्तु चिदशे: स्वेः क्षण नष्टे चिदात्मनि । 

पश्यन्न नष्टमात्मान निभेयो त्राणमीतितः ॥ ५७ ॥| 
द्रव्यतः क्षेत्रतश्चापि कालादपि च भावतः । 
नात्राणमंशतोप्यत्र कुतस्तड्रीमहात्मन: ।। ५८ ॥ 
हग्मोहस्योदया दूबुद्धियेस्येकान्तादिवादिन: । 
तस्येबागुप्तिभीतिः स्यानून नान्‍्यस्य जातुचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
असज्ञन्म सतो नाश मन्यमानस्य देहिन: । 
को5वकाशस्तता मुक्तिमिच्छातो5गुप्तिसाध्बसात्‌ ॥ ६० ॥ 
सम्यग्टष्टिस्तु स्व रूप गुप्त वे वस्तुनो विदन । 
निभयोड5गुप्तितो भीतेभीतिदेतोरसम्भवात्‌ || ६१॥ 


७५६ छाटीसंहितायां-- 
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मृत्यु: प्राणात्यय: प्राणा: कायवागिन्द्रिय मनः । 
निश्वासाच्छासमायुश्र दशैते वाक्यविस्तरात्‌ || ६२ ॥| 
तड्भीतिर्जीबितं भूयान्मामुन्म मरण केचित्‌ | 

कदा लेभे न वा देवादित्याधि: स्व तनुव्यये ॥ ६३ ॥ 
नून तद्जी: कुदृट्टीनां नित्य तत््वमानच्छताम्‌ । 
अन्तस्तत्त्बेकवृत्तानां तद्भीतिज्ञानिनां कुत:॥| ६४ ॥ 
जीवस्य चेतना प्राणा नून स्वात्मोपजीबिनी । 
नाथान्मृत्युरतस्व-द्वी: कुतः स्यादिति पश्यव: ॥ ६५॥ 
अकस्माज्जातमित्युच्चेराकस्मिकभर्य स्मृतम्‌ | 

तद्मथा विद्युदादीनां पातात्पातोड्सुधारिणाम्‌ ६६ ॥ 
भीति भूयाद्यथा सौर्थ्य माभूदौस्थ्य कदापि में । 
इत्यवे मानसी चिंतापयाकुलितचेतसाम ।। ६७ || 
अथादाकस्मिकआन्तिरास्ति सिथ्यात्वशादिन: । 

कुतो मोश्षो5स्ति तद्भीतेर्निर्भकिकपदच्युते: || ६८ ॥ 
निर्भकेकपदों जीवः स्यादनन्तोप्यनादिमान । 
नास्त्याकस्मिक॑ तत्र कुतस्तद्वीस्तमिच्छतः: ॥| ६९ ॥ 
कांक्षा भागाभिलाष: स्यात्कृत अुख्यक्रियासु वा । 
कमणि तत्फले स्वात्म्यमन्यराष्रिप्रशंसनम्‌ | ७० ॥। 
हृषीका रुचितेपूच्ररुद्ेगों विषयेषु यः। 

स स्याउ्भोगामिलाषस्य ललिड्ढ स्वेष्टाथरज्जनात्‌ ।। ७१ || 
तदथ्यथा न रतिः पक्ष विपक्ष वार्रति बिना । 

नारतियां स्वपश्तेपि तद्ठिपक्षेरतिं बिना ॥ ७२ ॥ 
शीतद्वेषी यथा कश्निदुष्णस्पश समीहते । 
नल्छेदनुष्णसरपशमुष्णस्पशोमिछाषुक: ॥। ७३ || 
यस्यास्ति कांक्षितो भावों नून॑ मिथ्याद्रगस्ति सः। 
यस्य नास्ति स सृष्टि: युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥ ७४ | 


सम्यग्दशनवर्णनम्‌ | ५५७ 
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आस्तामिष्टाथसंयोगोउमुत्रभोगासिलाषत: । 
स्वाथसाथेकसंसिद्धिन स्यान्नमिहिकापि सा ॥ ७५ ॥ 
निस्‍्सार॑ प्रस्फुरत्येष मिथ्याकर्मेकपाकत: । 
जन्तारुन्मत्तवच्चापि वार्द्धबोतोत्तरज्रवत ।। ७६ ॥ 
ननु काययमनुद्दिश्य न मन्दोषि प्रवतते । 

भोगाकांक्षां बिना ज्ञानी तत्कर्थ त्रतमाचरेत ॥| ७७ ॥ 
नासिद्ध बन्धमात्रत्व क्रियाया: फलमद्रयम्‌ । 

शुभमात्र शुभाया: स्थादशुभसायाश्राशुभावहम | ७८ ॥ 
नचाशइ्ड थ क्रियाप्येषा स्यादबन्धफला क्वचितू | 
दशनातिशयाद्धेतो: सरागेषि विरागबत ॥ ७९ ॥| 
सरागे वीतराग वा नूनमोदयिकी किया । 

अग्ति बन्चफलावइय मोहस्यान्यतमोद्यात्‌ ॥| ८०॥ 
नच वाज्य स्यात्सद्दृष्टिः कश्वित्पज्ञापराधत: । 

अपि बन्धफलां कुयोत्तामबन्धफर्ं विदन ॥ ८१ ॥ 
यत:ः प्रज्ञाविनाभूतमस्ति सम्यग्विशेषणम्‌ । 
तस्याश्वाभावतो नूने कुतस्या दिव्यता हृशः ॥ ८२॥ 
नेव॑ यतः सुसिद्ध प्रागस्ति चानिच्छतः क्रिया । 
शुभायाश्वाशुभायाश्र को विशेषों विशषभाक्‌ ॥ ८३ ॥ 
ननन्‍्वनिष्टारथंसंयोगरूपा सानिच्छत: क्रिया । 
विशिष्टेश्थेसयोगरूपा सानिच्छतः कथम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तत्किया ब्रतरूपा स्यादर्थान्नानिच्छतः स्फुटम्‌। 

तस्या: खतंत्रसिद्धत्वात्सिद्ध कतत्वमथेसात ॥ ८५ ॥ 
नें यतो5स्त्यनिष्टाथ: सबेः कर्मादयात्मक: । 
तस्मान्नाकां क्षते ज्ञानी यावत्कम च तत्फलम्‌ ॥| ८६॥ 
यत्पुन: कश्िदिष्टार्थो इनिष्टार्थं: कश्चिदर्थ साव । 

'तत्सवें हृष्टिदोषत्वात्पीतशंखाबलोकवत्‌ ॥। ८७ ॥। 


८ लाटीसंहितायां-- 
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दग्मोहस्यात्यये दृष्टि: साक्षाद्धुताथेदर्शिनी । 
तस्यानिष्टेस्यनिष्टाथबुद्धि: क्मफलछात्मके ॥ ८८ ॥ 
नचासिद्धमनिष्टत्ब॑ कमंणस्तत्फलस्य च ! 

सबंतो दुःखहंतुत्वाद युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥ ८९ | 
अनिष्टार्थफल्त्वात्य्यादनिष्टाथा ब्रतक्रिया | 
दुष्टकायोनुरूपस्य हेतादुशपदेशवत्‌ ॥। ९० ॥ 
अथसिद्ध खतनत्रत्व क्रियाया: कमंण: फलात | 

ऋते कमादयाद्धेतोस्तस्याश्रासम्भवों मतः ॥ ९१॥ 
यावदक्षीणमोहस्य क्षीणमे।हस्य चात्मन: । 

यावत्यस्ति क्रिया नाम तावद्योद॒यिकी स्मृता ॥ ९२ ॥ 
पौरुष न यथाकामं पुंस: कर्मादितं प्रति । 

न पर पोरुषापेक्षो देवापेक्षा हि पोरुष: | ९३ ॥ 
सिद्धो निःकांक्षितो ज्ञानी कुबाणोप्युदिवां क्रियाम्‌ ॥ 
निष्कामत: कृत कम न रागाय विरागिणाम्‌ ॥ ५९४ ॥ 
नाशहझ्ूुय चास्ति निःकांक्ष: सामान्योपि जनः कचित्‌ । 
हेतो: कुतश्रिदन्यत्र देशनातिशयादपि ॥ ९५ ॥ 

यतो निःकांक्षिता नास्ति न्‍्यायात्सहशन बिना | 
नानिच्छास्याक्षज सोख्य तद्त्यक्षमनिच्छत: ॥ ९६ ॥ 
तद॒त्यक्षसुर्ख मोहान्मिथ्यादृष्टि: स नष्यति । 
रुग्मोहस्य तथा पाकशक्ते: सद्भावत्तोडनिशम ।। ९७ ॥ 
यक्तो निःकांक्षितों भावों गुणो सहशेनस्य बे । 

अस्तु का नः क्षतिः प्राक्‌ चेत्परीक्षाक्षमता मता ॥ ९८ | 
अथ निर्विचिकित्साख्यों गुण: संलक्ष्यते स यः । 
सहशनगुणस्योबैगुणो युक्तिवशादपि ॥ ९९ ॥ 
आत्मन्यात्मगुणोत्कषंबुद्ध-या स्वात्मग्रशंसनात | 
परत्राप्यपकर्षेषु बुद्धिर्बिचिकित्सा स्मृता ॥ १०० ॥ 


सम्यग्दशनवणनम्‌ | ५० 
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निष्कान्तो विचिकित्साया: प्रोक्तो निर्विचिकित्सक: | 

गुण: सहशनस्योश्ैवक््ये तहुक्षण यथा ॥ १०९ ॥ 

दुर्दैवाददु:खिते पुंसि तीमघ्रासाताघृणास्पदे । 

यज्नासूयापरं चेत: स्मतो निर्विचिकित्सक: ॥ १०२ | 

नेतत्तन्मनस्यज्ञानमस्म्यहं सम्पदां पदम । 

नासावस्मत्समों दीनो बराकों बिपदां पदम्‌ ॥ १०३ ॥ 

प्रत्युत ज्ञानमेवतत्तत्र कमंविपाकजा: । 

प्राणिन: सदश:ः संब त्रसस्थावरयोनयः || १०४॥ 

यथा द्वावभेकी जातो शूद्रिकायास्तथादरात्‌ । 

शुद्रावआन्तितस्तो हो ऋूृत भदअमात्मना ॥ १०० ॥ 

जले ज॑वालबज्जीबे यावत्कमोशुचि स्फुटम्‌ । 

अहं ते चाविशेषाद्दा नूने कमेमलीमसा: ॥ १०६ ॥ 

अस्ति सदृशनस्यसो गुणा निर्बिचिकित्सक:ः । 

यतोा5बइयं स तत्रास्ति तस्मादन्यत्र न कचित्‌ ॥ १०७ ॥ 

कमपयायमात्रषु रागिण: स कुतो गुण: । 

सद्विशेष5पि संमोहाद द्वयारेक्योपरछूब्धितः || १०८ ॥ 

इत्युक्तो याक्तिपूर्वोईसो गुण: सदृशनस्य य; । 

नाविवक्षोपि दोषाय विवक्षों न गुणाप्तये ॥ १०९ ॥ 

अस्ति चामूढ्द्ष्टि: सा सम्यग्द्शनशालिनी । 

ययालइह्कृतमात्र सद्भाति सदशेन नेरि ॥ ११० ॥| 

अतत्त्वे तत्त्वश्रद्धान मूढदृष्टि: खलक्षणात्‌ । 

नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यात: सोस्त्यमूढटक्‌ ॥ १११ ॥। 

अस्वसद्धेतुरृष्टान्तैमिं ध्याथे: स्‌। घितो परे: । 

नाप्यछ तत्र मादह्दाय हग्माहस्यादयक्षतः ॥ ११२ ॥ 

सूक्ष्मान्तरितदूराथ्थ दर्शितिडपि कुरष्टिमि: । 

नाल्पश्रुत: समुद्ेत कि पुनश्रेद्वहुश्र॒त: ॥ ११३ ॥ 
१ मनष्ये ः 


६० लाटीसंहितायां-- 
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अथाभासेपि तत्नोच्चेः सम्यग्टष्टेन मूढता । 
स्थूछानन्तरितोपात्तमिथ्यार्थें3स्य कुतों भ्रम: ॥ ११४ ॥ 
तद्रथा छोकिकी रूढिरस्ति नाना विकल्पसात । 
निःसारेराश्निता पुभिरथानिष्टफलप्रदा ॥ ११५॥ 
अफला कुफला हेतुशून्या योगापह्ारिणी । 
दुस्त्याज्या छौकिकी रूढि केश्िददुष्कमंपाकत: ॥ ११६॥ 
अदवे देवबुद्धि: स्यादर्थर्म धमधीरिष । 
अगुरी गुरुबुद्धिया ख्याता देवविमूढता | ११७ ॥ 
कुदेवाराधनां कुयोदेहिकश्रेयसे कुधीः । 
मषालोकापचा रत्वादश्रेया छोकमूढ़ृता ॥ ११८ ॥ 
अस्ति श्रद्धानमेकेषां लोकरूढिवशादिह । 
धनधान्यप्रदा नून सम्यगाराधिताम्बिका ॥ ११५० || 
अपरेपि यथाकामं देवानिच्छन्ति दुर्धिय: । 
सदोषानपि निर्दोषानिबव प्रज्ञापराधतः ॥ १२० ॥ 
नोक्तस्तषां समुद्देश: प्रसड्रादपि सक्ञत्त: । 

लब्धवर्णो न कुयाद्वै निस्सारं अंथविस्तरम ॥॥ १२१ ॥ 
अधमंस्तु कुदेवानां यावानारा'श्नोद्यम: | 
तेः प्रणीतेषु धर्मेषु चेष्ठा वाक्रायवतसाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कुगुरु: कृत्सिताचार: सशल्यः सपरिग्रह: । 
सम्यक्त्वेन ब्रतेनापि युक्त: स्यात्सद्रुयत: ॥ १२३ ॥ 
अत्राहशोपि न श्रयान्सवेतो5तीबबिस्तरात्‌ । 
आदयो विधिरत्रोक्ता नादेयोडनुक्ततव सः॥ १२४॥ 
दोषो रागादिचिद्धावः स्थादावरणण च कम तत्‌ | 
तयारभावोस्ति निःशेषो यत्रासो देव उच्यते || १२० || 
अस्त्यत्न केवल ज्ञान पक दशने सुखम्‌ | 
चीये चेति सुविरू स्यादनन्तचतुष्टयम ॥| १२६ ॥ 

१ पण्डिलतः ॥ 


सम्फदशेनबर्णनम | ६१ 
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एको देव: स सामान्याद द्विघाउइबस्थाविशेषत:ः । 
संख्यघा नामसंदभोहुणेभ्य: स्थादनन्तथा ॥ १२७॥ 
एको देव: स द्रव्याथात्सिद्धः शुद्धोपलाब्धित: । 
अहज्लिति च सिद्धत्थ पयोयाथाद्द्विधामत: ॥ १२८॥ 
दिव्योदारिकदहस्थो धोतघातिचतुष्टय: । 
ज्ञानटग्वीयसोख्याल्यः सोडहन धर्मापदेशकः ॥॥ १२९ ॥ 
मूर्तिमद्ेहनिमुक्तो लोको छोकाग्रसंस्थितः । 
ज्ञानादष्टगुणोापेतो निष्कमों सिद्धसंज्ञक: ॥ १३० ॥ 
अहेज्निति जगत्पूज्यो जिन: कमारिशातनात्‌ । 
महादेवो5धिदेवत्वाच्छकरोमिसुखावहात्‌ ॥। १३१ ॥ 
विष्णुज्ञानेन सवाथविस्वृतत्वात्कथंचन । 
ब्रह्मा त्रह्मज्ञरूपत्वाद्धरि. दुःखापनोदनात ।| १३२ ॥ 
इत्याद्यनेकनामापि नानेकोस्ति स्वलक्षणात्‌ । 
यतोडनन्तगुणात्मेकद्र॒व्यं स्यात्सिद्धसाथनात ॥ १३३ ॥ 
चतुविशतिरित्यादियावदन्तमनन्तता | 
तद्ह॒त्व॑ न दोषाय देवत्वेकविधत्वत: ॥ १३४ ॥ 
प्रदीपानामनेकत्व न ग्रदीपत्वहानये । 
यतोउत्रेकविधत्व स्यान्नस्यान्नानाभ्रकारत: ।। १३५ ॥ 
नचाशइुय यथासंख्यं नामतोप्यस्त्वनेकधा । 
न्यायादेकगुणं चेक॑ प्रद्येकं नाम चेककम ॥| १३६ ॥ 
नामत: सबेतो मुख्य संख्या तस्यैत्र सम्भवात्‌ | 
अधिकस्य ततो वाचा व्यवहारस्य दशेनात ॥ १३७॥ 
ब्द्धे: प्रोक्तमत: सूत्रे तत्त्व बागेतिवर्ति यत्‌ । 
द्वादशाज्ञाड्रबाद्यं च भ्रुतं स्थूछार्थगोचरम्‌ ॥। १३९ ॥॥ 
कृत्स्नकमेक्षयाज्ज्ञानं क्षायिक दशेन पुनः । 
अत्यक्ष सुखमामोत्थ वीयें चेति चतुष्टयम्‌ ॥ १३९ ॥ 
9 दुःखविनाशनात्‌ । ३२ वचनागोचरम । 


६२ छाटीसंद्ितायां-- 


सम्यकक्‍्त्व॑ चेव सूक्ष्मत्वमव्यावाधगुण: स्वतः । 
'अस्त्यगुरुल्घुत्व॑ व सिद्धे चाष्टगुणा: समता: ॥ १४० ॥ 
इत्यायनन्तधमोाह्य: कमोष्टकविवर्जितः | 
मुक्तोडष्टादशभिदेषिदेवः सेव्यो नचेतरः ॥ १४१ ॥ 
अथाद्ररु: स एवबारित श्रयोमागापदेक्षक: । 

भगवास्तु यतः साक्षान्नता माक्षस्य बत्मन: | १४२॥ 
त्तेभ्योडवागपि छदम्मस्थरूपा तद्गरूपधारिण | 
गुरव:स्युगुरान्यायान्न्योयो5वस्थाविशेषभाक्‌ ॥ १४३ ॥ 
अस्वथववस्थाविशेषा 5त्र युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । 
शोषसंसारिजीवे भ्यस्तेषासे वातिशायनात्‌ ॥ १४४ ॥। 
भाविनेगमनयायत्तो भृष्णुस्तद्वानिवेष्यते । 

अवश्य भावतो व्याप्त: सडद्भाबात्सिद्धसाधनान ॥ १४५॥ 
अस्ति सहशन तेषु मिथ्याकर्मोपशान्तित: । 

चारित्र देशतः सम्यक चारित्रावरणक्षते: ॥ १४६ ॥ 
ततः सिद्ध निसगादे शुद्धत्व हेतुदशनात्‌ । 
माहकर्माद्याभावात्‌ तत्कायस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ १४७ ॥ 
तच्छुद्धत्व सुविख्यातनिजराहेतुर॑जसा । 

निदान संवरस्यापि क्रमान्निवोणभागपि ॥ १४८ ॥ 
यद्दा स्वयं तदेवाथोन्निजरादित्रय यतः | 
शुद्धभावाविनाभाबि द्रव्यनामापि ततल्तरयम्‌ ॥ १४९ ॥ 
निजरा दिनिदाने यः शुद्धों भावश्चिदात्मकः । 

परमाह: सण्वास्ति तद्गानात्मा पर गुरु:॥ १५० ॥ 
न्यायादगुरुत्वहेतु: स्यात्केबर्ू दोषसंश्षय: । 

निदोषों जगतः साक्षी नेता मागस्य नेतरः॥ १५१ ॥ 
नाल छद्मस्थताप्येषा गुरुत्वक्षतये मुनेः । 
रागाशशुद्धभावानां हेतुमोहैककर्म तत्‌ ॥ १५२ ॥ 
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जनन्‍्वाबूतिद्यं कम वीयेविध्बेसि कम तत्‌। 
अस्ति तत्राप्यवश्य वे कुतः शुद्धत्वमन्न चेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
सत्य किन्तु विशेषोस्ति प्रोक्तकमेत्रयस्य च । 
'मोहकमाविनाभूतं॑ बन्धसत्त्वोदयक्षयम्‌ ॥ १५४ ॥ 
तद्यथा बध्यमानेस्मिन तद्वन्धो मोहबन्धसात । 
तत्सत्वे सत्वमेतस्य पाके पाकः क्षय क्षयः॥ १५५ ॥ 
नोहा छद्मस्थावस्थायामवांगेवास्तु तत्क्षय: । 
अश्ञान्मोहक्षयस्यांशात्सवंतः सवत: क्षयः ॥ १५६ ॥ 
'नासिद्ध॑ निर्जरा तत्त्व सदरृष्टे: कृरनकर्मणाम्‌ । 
आटहग्मोहोद्याभावात्तच्चासंख्यगणा ऋ्रमात ॥ १५७ ॥ 
ततः कमत्रयं प्रोक्तमस्ति यद्यपि सांप्रतम्‌ । 
रागद्वेषविमाहानामभावा हरुता मता ॥ १५८ ॥ 
अथास्टोकः स सामान्यात्सद्विशेषाल्तरिधामतः । 
एकोप्यम्रियथा ताण्यः पाण्योदाव्यम्रिघधोच्यते ॥ ५५९ ॥ 
आचायेः स्यादुपाध्यायः साधुश्वेति त्रिधायतिः । 
स्युर्विशिष्टपदारूढाख्रयोपि मुनिकुञ्जरा:! ॥ १६० ॥ 
एको हेतुः क्रियाप्येका विधश्चेकों बहिः समः । 
तपो द्वादशधा चेक॑ व्रत चेक च पद्कधा ॥ १६१ ॥ 
त्रयोदशविध चैक चारित्रे समतैकधा । 
मूलेत्तरगुणाश्रेकों संयमोप्येकधा मतः ॥ १६२ ॥ 
परीषहोपसगाणां सहने च सम स्मृतम्‌ । 
आहारादिविधिश्रेकश्र॑योस्थानासनादयः ॥ १६३ ॥ 
गो सोक्षस्य सदृष्टिः ज्ञान चारित्रसात्मनः | 
रत्नत्रय सम॑ तेषामपि चान्तबेदिध्थितम ॥ ६४ ॥ 


१ नो विचारणीयम्‌ । » से? पुस्तके ;ा श्लये ११ इतिपाठः | डे 4६ मर्ण ३४ 
डुने पंचाध्यायी पाठ; । * विद्वर; । 


६४ लाटीसंहितायां-- 
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ध्याता ध्यान च ध्ययश्व ज्ञाता ज्ञान व झेयसात्‌ | 
चतुविधाराधनापि तुल्या क्राधादिजिष्णुता ॥ १६५ ॥ 
किंबात्र बहुनाक्तन तद्विशषाउवशिध्यत । 
विशेषाच्छेषनिःशषो न्यायादस्तव्वाविशेषभाक्‌ ॥ १६६ ॥ 
आचार्यो इनादिता रूढे यंग्रादपि निरुच्यते । 
पद्चाचार परभ्यःस आचारयति सेयमी ॥ १६७ ॥ 
अपि छिजल्न ब्रत साधोः पुनः सनन्‍्धानमिच्छतः । 
तत्समादेशदानन प्रायश्चित्त प्रयच्छति ॥ १६८ ॥ 
आदेशस्योपदेशभ्यः स्याद्विशिष: स भेदभाक्‌ । 

आदत्ते गुरुणा दत्त नोपद्शष्बयं बिधिः ॥ १६९ ॥ 
न निषिद्धस्तदादेशा गृहिणां ब्रतधारिणाम्‌ । 
दीक्षाचार्यण दीक्षेब॑ दीयमानाप्ति तत्किया ॥ १७० ॥ 
छेदोपस्थापन चांत्र क्रियतेउन्यन तेन वां ॥ 

स निषिद्धों यथाम्नायादत्रतिनां मनागपि । 
दिंसकश्थापदेशापि नोपयुज्योत्र कारणात्‌ ॥ १७६१ ॥ 
मुनित्रतधराणां वा गृहस्थत्नतधारिणाम्‌ । 
आदशश्यापदेशा वा न कतव्या बधाश्रितः ॥ १९७२ ॥ 
नचाशइुय प्रसिद्ध यन्मुनिभिन्नतधारिभमिः | 
मत्तिमच्छक्तिसवेखं हस्तरखंबदशितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
नून प्रोक्तोपद्शांप न रागाय विरागिणाम्‌ । 
रागिणामेव रागाय ततोडबह्यं स वाजेतः ॥ १७४ ॥ 
न निषिद्धः स आदेशो नोपदेशो निषेधितः । 

नूने सत्पात्रदानेषु पूजायामहतामपि ॥ १७५ ॥ 


अद्वादेशोपदेशौस्तो तो हो निरवद्यकमंणि । 
यत्र सावद्यलेशोपि तत्रादेशों न जातुचित ॥ १७६ ॥ 


नी धन &2७-ज 8 नयी न७यत..--“--+--७-न- 38-२० -२....>+॒नेैन-+ीबिननयानन-+ 3 -+3+--ननपननापीी न फनअननआानन-नक नम न-न कि 2 पी उजक जाशा थक की 200 जननी कीन न आल मय“ बदन 





“ख”? “ग"” पस्तकयो: “ दीक्षव '' इति पाठ; । २ पंचाध्य्याम ने- 
यम्पदूवके; । ३ पश्चान्तरे | 


संम्यग्दरनपंर्णनम्‌ । ६५ 
सहासंयमिभिलठके: संसर्ग भाषण रतिम्‌ । 
कुयोदाचाये इत्येकेनेंसी सूरिनंचाहत: ॥ १७७ ॥ 
संघसम्पोषकः सूरि: प्रोक्त: केश्विन्मतेरिह । 
धमादेशोपदेशाभ्यां नोपकारों5परो5स्वत: ॥ १७८ ॥| 
यद्वा मोह्ात्पमादाद्वा कुयोद्यो छौकिकी क्रियाम्‌ | 
तावत्कालं स नाचार्यो5प्यस्ति चान्तत्रताच्च्युत:॥ १७९ || 
इत्युक्तत्रततप:शी छसंयमादिधरो गणी । 
नमस्य: स गुरु: साक्षात्तदन्यों न शुरुगणी ॥ १८० ॥ 
उपाध्याय: स साध्वीयान्‌ बादी स्याद्वादकोबिद: । 
वाग्मी वाम्जद्यासवेक्ष: सिद्धान्तागमपारग: ॥ १८१ ॥ 
कवि: प्रद्यगसूत्राणां शब्दार्थ: सिद्धसाधनात्‌ । 
गमको5थस्य माधुर्ये घुर्यो बक्तृत्ववत्मेनाम्‌ू ॥ १८२॥ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताभ्यासोस्ति कारणम्‌ । 
यद्ध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेदगुरु: || १८३॥ 
शेषस्तत्र ब्रतादीनां सवसाधारणो विधि: । 
कुयोद्धमीपदेश स नादेश सूरिवत्कचित्‌ ॥ १८४ ॥ 
तेषामेवाश्रम लिखे सूरीर्णा संयर्म तप: । 
आश्रयेत्‌ शुद्धचारित्र पद्बाचार स शुद्धधी: ॥ १८५ ॥॥ 
मूलात्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेश्विरम्‌ । 
परिषद्दोपसगाणां विजयी स भवेद्धवम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अन्नातिविस्तरेणार्ू नूनमन्तबहिमुने: । 
शुद्धबेषधरो धीरो निम्नेन्‍्ध: स गणाभ्रणी: ॥ १८७॥। 
उपाध्याय: समाख्यातो विख्यातोस्ति हज आम | 
अधुना साध्यते साधोलेक्षण सिद्धमागमात्‌ ॥ १८८ ॥ 
सागें मोक्षस्य चारिज्र सचग्शप्तिपुरस्सरम । 
साधयत्यात्मसिद्धयर्थ साधुरमन्वर्थेसक्षक: ॥ १८९ | 
) गुणनिष्पन्ननामा । 
५ ला. सं. 





६६ छाटीसंहितायां-- 
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नोंच वाचयमी किश्विद्धस्तपादादिसंज्ञया । 
न किलश्चिदशयेत्स्वस्थो मनसापि न चिन्तयत्‌ || १९० ॥ 
आस्ते स शुद्धमात्मानमास्ति८्नुवानश्व परम्‌ | 
स्तिमितान्तबेद्दिजल्पो निस्तरब्नाब्धिवन्मुनि: ॥ १९१॥ 
नादेश नोपदश वा नाद्शित्स मनागपि । 
स्वरगोपवर्गमार्गस्य तद्ठिपक्षस्य कि पुन: ॥॥ १९२ ॥ 
बैराग्यस्य परां काष्ठामधिरूढो5धिकप्रभ: । 

दिगम्बरो यथाजातरूपधारी दयापर: || १९३ ॥ 
निम्नेन्थोन्तवहिमाहसगन्धेरुट्रन्थको यस्ती । 

कमनिजेरकः अण्या तपस्वी स तपःशुचि: ॥ १९४ ॥ 
परिषदहोपसगोयिरजय्यो जितमन्मथ: | 

एपणाशुद्धिसंशुद्ध: प्रत्याख्यानपरायण: ॥ १९५ ॥ 
इत्याद्यनेकधाउनेकः साधु: साधुगुणैः श्रितः । 

नमस्य: अ्रयसेडवश्यं नेतरों विदुषां महान ॥ १५९६ ॥ 

एवं मुनित्रयी र्याता महती महतामपि। 
तद्विशुद्धिविशेषोस्ति क्रमात्तरतमात्मक: | १९७ ॥ 
तत्राचाय: प्रसिद्धोस्ति दीक्षादेशादप्रणाप्रणी: । 

न्यायाद्दा देशतोब्यक्षात्‌ सिद्ध: स्वात्मन्यतत्पर: ॥ १९८ ॥ 
अथान्नातयरोप्येष हग्मोहानुद्यात्सत: । 

अस्ति तेनाविनाभूतशुद्धात्मानुभव: स्फुटम ॥ १९९ ॥ 
अप्यस्ति देशतस्तत्र चारित्रावरणक्षति: । 

वाक्याथोत्‌ केबल न स्यात्क्षतिवापि तदक्षति: || २०० ॥ 
तथापि न बहिवस्तु स्थात्तद्धेतुरहेतुतः । 
अस्त्युपादानह्देताश्व तत्क्षतिवा तदक्षति: ॥| २०१ ॥ 
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५ “ नोच्यात्‌ ” इत्यापिपाठ: । २ साधु: “ चाचंयमे ” इति ख्र॒ पुस्तके 
पाठ: । ३ चलनक्रियारहित; । ४ मंक्‍त्वा । 


सम्यग्दशनवर्णनम्‌ | ६७ 


-संति संज्वलनस्योचे: स्पद्धकाः देशधातिनः । 
तद्विपाकास्थमन्दी वा मन्दो हेतु: ऋ्रमाददयो: ॥ २०२ ॥ , 
संक्ेशस्तत्क्षतिनून विश्युद्धिस्तु तदक्षतिः । 

सांपि तरतमस्वांशे: संाप्यनकैरनेकथा | २०३ ॥ 
अस्तु यद्वा न शैथिल्य तत्र हेतुवशादिदह । 
तथाप्येतावताचायेः सिद्धो नात्मन्यतत्पर: ॥ २०४॥ 
तत्रावश्य विशुद्धयंशस्तेषां मन्दोदयादिह । 
संकृशांशा5थवा तीज्ोदयाज्नायं विधि: स्मृत: ॥ २०५ || 
किन्तु दवादिशुद्धथंशः संक्ेशांशोथ वा कचित्‌ | 
तहिशुद्धेविशुद्धयंश: संक्रेशांशादर्य पुनः ॥ २०६ ॥ 
तेषां तीब्रोदयात्तावदेतावानत्र बाधक: । 
सवतश्रेत्थ्कोपी च नापराधोस्त्यतोपर: ॥ २०७॥ 
तेनात्रैताबता नून शुद्धस्यानुभवच्युतिः । 

कतुं न शक्यते यस्म्रादत्रास्त्यन्य: प्रयोजक: ॥ २०८ ॥ 
हेतु: शुद्धात्मनो ज्ञान शमो मिथ्यात्वकर्मण: । 
प्रद्यनीकस्तु तन्नोचैरशमस्तस्य व्यत्ययात्‌ ॥ २०९ ॥ 
हम्मोहेउस्तंगते पुंसः शुद्धस्यानुभवो भवेत्‌ । 

न भवेद्विप्नकरः कश्चिचारित्रावरणोदयः ॥ २१० ॥ 
नचाकिग्ित्करशवं चारित्रावरणोदय: । 

इग्मोहस्य क्षतेनालमर्ं स्वस्थ कृते च यः ॥ २११ ॥ 
कार्य चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मन:। 
नात्महष्टेस्तु दृष्टित्वान्न्याय्यादितरदृष्टिबत्‌ ॥| २१२ ॥ 
यथा चश्लुः प्रसन्न वे कस्यचिदैवयोगत: । 
'इतरत्राक्षताप5पि दृष्टाध्यक्षान्न तत्क्तिः ॥ २१३ ॥ 








१ संक्केश। । २ सा आपिविशुद्धिं! । १ वेयरीत्यात्‌ । 


६८ लाटीसंहितायां-- 


कषायाणामलुद्रकश्थारित्रे तावदेव हि । 

नानुद्रेक: कषायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मनः ॥ २१४ ॥। 
ततस्तेषामनुद्रेक: स्यादुद्रेकोउथवा स्वत: । 

नात्मदष्ट: क्षतिनून हग्मोहस्योद्याहते ॥ २१५॥। 
अथ सूरिरुपाध्याय: द्वावती हेतुतः समो । 
साधुरिवात्मज्ञो शुद्धी श॒द्धो झुद्धापपोगिनों ॥| २१६ ॥ 
नापि कश्मिद्विशिषासित दयोस्तरतमों मिथ: । 
तैताभ्यामन्तरुत्कष: साधारप्यतिशायनात्‌ ॥ २१७ ॥। 
लेशतोस्ति विशेषश्वन्मिथस्तेषां वहि: कृत: । 

का क्षतिमूलहेेतो: स्थादन्तःशुद्धिसमन्वित: ॥ २१८ ॥ 
नास्यत्र नियत: कश्चिद्यक्तिस्वानुभवागमात्‌ । 
मन्दादिरुदयस्तेषां सू युपान्‍्यायसाधुषु ॥ २१९ ॥| 
प्रय्येंक बहवः सन्ति सूयुपाध्यायसाधवः | 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टभवैश्वेफेकश: प्रथर || २२० ॥ 
कश्चित्सूरि: कदाचिद्व विशुद्धिं परमां गतः । 

मध्यमां वा जपधन्यां वा स्वोचितां पुनराश्रयेत्‌ ॥ २१२१॥' 
हेतुस्तत्रोदिता नानाभावांशेः स्पद्धेका: क्षणम्‌ । 
धमादेशोपदेश।दिद्देतुर्नात्र बहि: क्चित्‌ ।। २२२ ॥ 
परिपाट्यानया योज्या: पाठकाः साधवश्च ये । 

न विशेषो यतस्तेषां नियतः शेषो विशेषभाक्‌ || २२३ ॥ 
ननु धर्मापदेशादि कम तत्कारणं बहि: । 
हेतोरभ्यन्तरस्थापि बाह्म॑ हेतुबहिः कंचित्‌ ॥ २२४ ॥ 
नैबमथोद्यत: सर्व वस्त्वकिख्ित्कर बहि: । 

तत्पदे फलवन्मोहादिच्छतो5्प्यान्तरं परम्‌ ॥ २२१५ |! 
कि पुनर्गेणिनस्तस्थ सबंतोनिच्छतों बहिः । 
धमादेशोपदेशादिस्त्रपद तत्फल॑ च यत्‌ ॥ २२६ ॥ 


सम्प्ग्दशनवर्णनस । ६९ 


5, न ना टन हरी २ आओ 
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नास्यासिद्ध निरीहत्व धमोदेश्ादिकर्मणि । 
'न्यायादक्षाथकांक्षाया इंहा नान्‍्यत्र जातुचित्‌ || २२७ ॥ 
ननुनेहांविनाकमे, कमेनेह्ां बिना क्ाचित्‌ | 
तम्मान्नानीहितंकसे स्पादक्षाथेस्तु वा नबा ॥ २२८ ॥। 
नेवं हेतारतिव्याप्रेरारादाक्षीणसोहिषु । 

धस्य नित्यतापत्तेभवेन्मुक्तरसम्भवः ॥ २२९ ॥ 
ततो5स्त्यन्तःकतो भेद: शुद्धेनांशांशतश्षिषु । 
निर्विशषात्समस्तत्रेष पक्षों माभूद्वहि: क्ृतः ॥ २३० ॥ 
किब्वास्ति योगिकी रूढि: प्रसिद्धा परमागसते । 
बिना साधपद न स्थात्केवलोपत्तिरव्जसा ॥ २३१ ॥ 
तत्राकृतीमद सम्यक्‌ साश्षात्सवाथदार्शिन: । 
क्षणमस्ति स्वतः श्रेण्यासाधिरूढस्य तत्पदम्‌ ॥ २३२ || 
यतोडवबइय स सूरित्रा पाठक: श्रेण्यनेहासे । 
कृत्स्नचिन्तानिराधाव्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत्‌ || २३३ ॥ 
तत: सिद्धमनायासात्तत्पदत्व॑ तयारेह । 
नून॑ वाह्योपयोगस्य नावकाशोस्ति तन्न यत्‌ ॥ २३४ ॥ 
न पुनश्चरणं तत्र छेदापस्थापना वरंम। 
प्रागादाय क्षणं पश्चात्सूरिः साधपद श्रयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
उक्त दिग्मात्रमत्रापि प्रसड़रग हरुलक्षणम्‌ । 
शाषं विशेषता ज्ञेयं तत्स्वरूष जिनागसात्‌ ॥ २३६ ॥ 
धर्मो नीचपदादुश्ले: पदे धरति धामिकम्‌ । 
तत्रांजवंजवो नीचे: पदमुचैस्तदत्यैयः ॥ २३७॥ 
सम्यग्टरक्षप्तिचारित्र धर्मो रत्नत्नयातऋ्क: | 
तत्र सहृशन मृल इतुरद्बतमेतग्रों: ॥ २३८ ॥ 
ततः सागाररूपो वा धर्मोडनागार एवं वा ! 

सदृक पुरस्सरों धर्मो न घमस्तादेना कचित्‌ ॥ २३१९ ॥| 


१ दिवत इाति पाठ; 'ख़' पस्तके प्ाध्याय्यातश्व । हे संसार: । 3 संसारनाशः 
मोक्ष: । 


0 टाटीसंहितायां-- 

रूढितोधिवपुवाचां क्रिया धमः शुभावहा । 

तत्रानुकूलरूपा वा मनोष्ठात्ति: सहानया ॥ २४० ॥। 

सा द्विधा स च सागारानागाराणां विशेषतः । 

यतः क्रियाविशेषत्वानून धर्मों विशेषतः ॥ २४१ 

तत्र हिंसानतस्तेयात्रह्मकृत्म्नपारिग्रहातू । 

देशतो विरतिः ग्रोक्त गहस्थानामणत्रतम्‌ || २४२ |! 

यतेमूलगुणाश्राष्टाविशतिमूलवत्तरों: । 

नात्राप्यन्यतरणाना नातिरिक्ता कदाचन ॥ २४३ ॥ 

संर्वेरव समस्तेश्व सिद्ध यावन्मुनिन्नतम । 

न व्यस्तैव्येस्तमात्र तु यावदंशत्रयादपि ॥ २४४ ॥ 

उक्त च । 

बंद समिर्दिदेयरोघो लाचो आवसयमचलमन्हाण । 

खिदिसयणमदंतवर्ण ठिदिभायणमेयभत्त च ॥ २४५ ॥ 

एते मलगुणा:ः प्रोक्ता: यतीनां जनशासने । 

लक्षाणां चतुरशीतिगुणाश्रोत्तरसंज्ञका: | २४६ ॥ 

ततः सागारधर्मावाउनगारों वा यथादितः । 

ग्राणिसरक्षणं मुलमुभयत्राविशषतः || २४७ ॥ 

उक्तमस्ति क्रियारूपं व्यासाद्भरतकदम्बकम्‌ । 

सवसावद्ययोगस्य तदकस्य निवृत्तय || २४८ ॥ 

अथाजेनापदेशोयमस्त्यादेश: स एव च | 

सवसावद्ययोगस्य निधवृत्तित्रतमुच्यते | २४९ ॥ 

स्वेशब्देन तत्रान्तबहिवर्तिपदाथतः । 

प्रणणोच्छेदो हि सावय सेव हिंसा प्रकीर्तिता | २५० | 
योगस्तत्रापयोगो वा बुद्धिपूषः स उच्यते । 

सूक्ष्मश्वाबुद्धिपूबा यः स स्मृतो योग इत्यपि ॥ २५१ ॥ 


१ बतानि सामितयः इद्गियनिरोधा। छोच: आवश्यकाने अचेले अस्नानम + 
क्षितिशयन स्थितमोजन एक्रम्ते चे । २ विस्तारातू । 


सम्यग्दशनवरणनम । ७ै१ै 


तस्याभावों निवृत्ति: स्यादब्त चाथोदिति स्मृतिः । 
अंशात्साप्यंशतस्तत्सा सवेतः सर्वेतोषि तत्‌ ॥ २५२ ॥ 
सवतः सिद्धमेबेतद्‌ त्रतं बाह्य दयाड्रिजु । 
ब्रतमन्तः कषायाणां त्याग: सेवात्मनि क्रिया ॥ २५३ ॥ 
लछाकासंख्यातमात्रास्ते यावद्रागादयः स्फुटम । 
हिंसायास्तत्परित्यागों ब्रतं धर्मोडथवा किल ॥ २५४ ॥ 
आत्मेतराज्निणामन्जरक्षणं यन्‍्मते स्क्षतों । 
तत्पर स्वात्मरक्षाया: कतेनातः परत्रतत्‌ ॥ २५५० ॥ 
सत्सु रागादिभावेषु बन्धः स्यात्कमेणां बछात । 
तत्पाकादात्मनों दुःख तत्सिद्ध: स्वात्मनो बधः ॥ २५६ ॥ 
तत: शुद्धापयोगो यो माहकर्मादयाहते । 
चारित्रापरनमितदूज़त निश्चयत: परम्‌ ॥ २५८ ॥ 
रूढे: झुभोपयोगोडपि ख्यातश्वारित्रसंज्ञया । 
स्वाथक्रियामकुबाण: साथेनामा न निश्चयात्‌ ॥ २५५९ ॥ 
किन्तु बन्धस्य हेतु: स्थादथोत्तस्प्र्यमीकबत्‌ । 
नासो वर बरं यः: स नापकारोपकारकृत्‌ ॥ २६० ॥ 
विरुद्धकायेकारित्वं नास्यासिद्ध विचारसात्‌ । 
बन्धस्येकान्ततो हेतो: झुद्धादन्यत्र संभवात्‌ ॥ २६१ ॥ 
नोहं भ्रज्ञापराधत्वान्निजराहेतुरंशतः । 
अस्ति नाबन्धहेतुवा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ ॥ २६२ ॥ 
कमादानक्रियारोध: स्वरूपाच रण च यत्‌ | 
धरम: शुद्धापयोग: स्यात्सेष चारित्रसंज्ञिक: ॥ २६३ ॥ 
उक्त च | 
चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समात्तिणिहिहो । 
मोहक्खोहबिहीणो पारिणामों अप्पणो हु समो ॥ २६४ ॥ 


०-3० ०>+ ७.2. 
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१ न विचारणीयम्‌ । 


न हाटीसंहितायां-- 

लून॑ सहशनज्ञानचारित्रैमोश्षपद्धति: 

समसस्‍्तैरेव न व्यस्तैस्तक्ति चारित्रमात्रया ॥ २६०५ ॥ 

सत्य सहशन ज्ञान चारित्रान्तगत मिथः । 

अयाणामविनाभावाद रत्नत्रयमख़ण्डितम्‌ । २६६ ॥ 

किद्व सहशत हेतु: संविद्वारित्रयोद्वयो: । 

सम्यग्विशेषणस्यश्रियद्धा प्रद्म्रजन्मचः ॥| २६७॥ 

अर्थाय सति सम्यक्त्व ज्ञानचारित्रमत्र यत॒ । 

भूतपूर्ज भवेत्सम्यक सूत वा भूतपूबकस्‌ ॥ २६८ ॥ 

शुद्धापलब्धिश क्तियारूव्पिज्ञानातिशायिती । 

सा भवेत्सति सम्यक्त्व झुद्धाभावाथवापि च ॥ २६५ ॥ 

यत्पुनद्रव्यचारित्र श्रुतज्ञान विनापि दृऋ । 

न तदुज्ञान न चारित्रमास्ति चत्कमंबन्धकृत्‌ )। २७० ॥ 

तेषामन्यतमोदइशों नाले दोषाय जातुचित्‌ । 

मोश्षमार्गेकसाध्यस्य साधकानां स्मृतेराप ॥ २७१ ॥ 

बन्धों मोक्षगश्व ज्ञातव्य: समासाः्प्रश्तकाविदे: । 

रागांशेबन्ध एव स्यान्नारागांश: कदाचन ॥ २७२ || 
उक्त च । 

येनांशन सुरृष्टिस्तेनांश नास्य बन्धने नास्ति । 

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धने भवति ॥ २७३ ॥ 

येनांशेन तु ज्ञान तेनांशेनास्त्र बन्धनं नास्ति । 

येनांशेन तु रागस्तेनांशनास्य बन्धन भवति ॥ २७४ ॥ 

येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति | 

येनांशेन तु रागस्तेनांशनास्य बन्धन भवति ॥ २७५० ॥ 

उक्तो धमस्वरूपोपि प्रसन्नात्सड्रतोंझत: । 

कविलेब्धावकाशस्त विस्तराद्वा करिष्यति ॥ २१७६ ॥ 
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१ पवे भरत उत्पन्न भतपू्वे सम्यक्वम । २ स्मरणाल्‌ । $ संक्षेपात्‌ । 


सम्पर्द्रशेनवर्णनम्‌ | े 


५ कि. १... चिए 
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देबे गुरी तथा धर्म दृष्टिस्तस्‍्वाथदर्शिनी । 
ख्याताप्यमूढ्दष्टिः स्थावन्यथा मूढ्द॒ष्टिता ॥ २७७ ॥ 
सम्यक्त्वस्य गुणोप्येष नाछं दोषाय लक्षितः । 
सम्यग्दष्टियतावश्य यथा स्थानज्न तथेतर: || २७८ ॥ 
उपवृहणमत्रार्िति गुण: सम्यस्ट्गात्मन:ः । 
छक्षणादात्मशक्तीनामवश्य वृंहणादिह ॥॥ २७९ ॥ 
आत्मशक्तिरदौवल्यकरणं चोपबुंहणम्‌ | 
अथाद्रग्शप्रिचारित्रभावास्खलन हि तत्‌ ॥ २८० ॥ 
जानन्नप्येष निःशेषात्पोरुष नात्मदशने । 

तथापि यत्नवानत्र पौरुष प्रेरयन्निव ॥ २८१ ॥ 

यहा शुद्धापछब्धाथमम्यसेदपि तद्वबहिः । 

सत्कियां काग्िदप्यथोत्तत्साध्यानुपयोगिनाम्‌ ॥ २८२ ॥ 
नाय॑ शुद्धोपलब्घे स्याडेशतेपि प्रमादवान । 
निष्प्रमादतयात्मानमाददान: समादरात्‌ |॥। २८३ ॥ 
रसन्द्रं सेबमानापि काम्यप्य न बाचरेत । 
आत्मनोनुल्लाघतामुज्ञन्नोज्यनश्नह्लाघतामपि ॥ २८४ ॥ 
यद्वा सिद्ध विनायास्रात्स्तस्तत्रोपबृंहणम्‌ । 
अद्ध्वमूदर्प्य गुणअ्रणो निजराया: सुसम्भवात्‌ ॥ २८५ ॥ 
अवदरय भाविनी तत्र निजेरा कृत्स्नकमेणाम्‌ । 
प्रतिसूक्ष्मक्षणं यावद्संख्येयगुणक्रमात्‌ ॥ २८६ ॥ 
न्यायादायातमेतद्दे यावत्ञांशिन तत्क्षितो । 

वाद्धि: शुष्दोपयोगस्य वाड़िबृंद्धि: पुनः पुनः ॥ २८७ ॥ 
यथा यथा बविश्ुद्धिः स्यादूवृद्धिरन्त:प्रकाशिनी । 

तथा तथा हृषीकानामुपक्षा विषयेष्चपि || २८८ ॥| 
ततो भूम्नि क्रियोकाण्ड़े ज्ञात्मक्षाक्ति स छोपयेत । 
उकिन्तु संवद्धयन्नून यत्नादपि च दृष्टिमान्‌ ॥ २८९ ॥ 
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4 अज्नैकाक्षराधिक्यम्‌ । २ बहुक्षियासमृद्दे 


92 लाटीसंहितायाँ-- 
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उपबृंहणनामापि गुणः सदृशनस्य य; । 

गणितो गणनामच्ये गुणानां नागुणाय च ॥ २९० ॥ 
सुस्थितीकरणण नाम गुण: सदृशनस्य य: । 
धमाच्च्युतस्य धर्म तन्नाधर्म घार्मिण: क्षते: ॥ २०१ ॥ 
न प्रमाणीक्षृतं वृद्धेधमोायाधमंसेवनम्‌ । 

भाविधमाशया केचिन्मन्दा: सावद्यवादिन: || २९२ ॥ 
परंपरेति पक्षस्य नावकाशो5न्न लेशत: । 

मूखादन्यत्र का मोहात्शीतार्थी वन्हिमाविशेत्‌ ॥ २९३ ॥ 
नेतद्धमेस्य प्राग्रूप प्रागधमस्य सेबनम्‌ । 
व्याप्तेरपक्षधमत्वाद्धतोवा व्यभिचारत: ॥ २९४ ॥ 
प्रतिसूक्ष्मक्षणं यावद्धतो: कर्मादयात्स्वत: । 

धर्मों वा स्यादधर्मो बाउप्येष सबेत्र निश्चय: | २९५ || 
तत्स्थितीकरणं द्वेघा साक्षात्स्वपरभदत: । 

स्वात्मनः स्वात्मतत्वेथात्‌ परत्त्वे परस्य तत्‌ ॥ २९६॥। 
तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्मस्थितेश्वित: । 

भूयः संस्थापन स्वस्थ स्थितीकरणमात्मनि ॥ २९७ || 
अय॑ भाव: क्राचिदवाइशनात्स पतस्यधः । 

ब्रजत्यू दध्व॑ पुनर्देवात्सम्यगारुद्मय दशनम ॥ २९८ || 
अथ कचिग्रथाहेतादेशनादपतत्नपि । 
भावशुद्धिमधोधेशिगेच्छत्यूदध्व॑ स रोहति ॥ २९९ ॥| 
क्वचिद्वहिः शुभाचारं स्वीकृत चापि मुग्बति । 

न मुझ्बति कदाचिद्ठे मुक्त्ता वा पुनराचरेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
यद्दा वहि:क्रियाचारे यथावस्थ स्थितिषि च | 
कदाचिद्धीयमानो5न्तभोवैभूत्वा च बतते ॥ ३०१ ॥ 
नासम्भवमिदं यस्माश्चारित्रावरणोद्य: । 

अस्ति तरतमस्वांश: गच्छन्निम्नोन्नतामिह ॥ ३०२ ॥ 





सम्येग्टरोनवर्णनम्‌ | ७९. 
अन्नाभिप्रेतमेबेतत स्वस्थितीकरणं स्वतः । 
न्यायात्कुर्ताश्चदत्नापि हंतुस्तत्रानवस्थिति: ॥॥ ३०३ ॥ 
सुस्थितीकरण नाम परेषां सदनुप्रह्मत्‌ | 
अष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः ॥ ३०४ ॥ 
धमोदेशोपदेशाभ्यां कतंव्योडनुग्रहः परे | 
नात्मवृत्त विहायाशु तत्पर: पररक्षणे | ३०५ ॥ 

उक्त च | 
*आदहिदं कादव्ये जइ सककइ पर हिंद च कादव्व । 
आदहिदपरहिदादों आदहिदं सुट्ठुकादव्बं || ३०६ ॥ 
उक्त दिग्मात्रतोप्यन्न सुस्थितीकरणं गुण: । 
निजरायां गुणअणो सिद्ध: सुदृगात्मन: ॥| ३०७ ॥ 
वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धाहद्विम्बजेश्मसु । 
संघे चतुविधे शास्त्र स्वामिकाय सुभ्र्नवत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
अथादन्यतमस्योब्चरुद्दिप्टेपु सुदृष्टिमान्‌ । 
सत्सु घोरोपसर्गेषु तत्परः स्यात्तद्त्यय ॥ ३०९ ॥ 
यद्वा न ह्यात्मसामथ्य यावन्मंत्रासिकोशकम्‌ । 
तावदद॒ष्टु च श्रोतुंचतद्वाधां सहते न सः ॥ ३१० ॥ 
तद्द्विधाइ्थ च वात्सल्य भेदात्स्वपरगोचरात । 
प्रधान स्वात्मसम्बन्धिगुणो यावत्परात्मनि ॥ ३१९१ ॥ 
परीषद्योपसगांणेः पीडितस्यापि कस्यचित्‌ । 
न शैधिल्य शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम्‌ ॥| ३१२ ॥ 
इतरत्प्ागिहाख्यात गुणों दृष्टिमतः स्फुटम । 
शुद्धध्यानवलादेब सतो बाधापकषेणम्‌ ॥ ३१३ ॥ 


धार जी 








# आत्महितं कतंब्यं यथा शक्कोति पर हिते च कतंव्यम्र । 
आत्महितपरहिताम्यामात्माहितं सुष्ठुकतेव्यम्‌ 0 
१ आत्मोपदेशात्‌ । २ एकस्थाहईद्विम्बादेः । 


9५ लाटठीसंडितायां--- 


प्रभावनाज्जसंज्ञोस्ति गुण: सदरशचस्य वे | 

उत्कषकरणं नाम लक्षणादपि छक्षितम ॥ ३१४ ॥ 

अथात्तद्धमणः पश्षे नावद्यस्थ मनाग़ष्रि | 

धमपक्षक्षतेयस्माद्धरमोत्कषरोषणात्‌ ॥ ३१५ ।॥ 

पूबबत्सोपि द्वेविव्य: स्वान्यात्मभेदतः पुनः । 

तन्नाद्यो बरमादेयः स्थादादेयोउपरोप्यतः ॥ ३१६ ॥ 

जत्कर्षा यद्वलाधिक्यादधिकीकरणं वृषे | 

असत्सु प्रत्यनीकेषु ना दोषायतत्कबचित्‌ ॥ ३१७ ॥ 

माहारात्तिक्षतेः शुद्ध: शुद्धाच्छुद्धतरस्तत: । 

जीव: शुद्धतम: काग्रिद्स्तीत्यात्मप्रभावना ॥ ३२१८ ॥ 

नाय॑ स्यात्पौरुषायत्त: किन्तु नूत स्वभावलः । 

ऊदध्वमृदर्ध्य गुणभ्रेणो यतः शुद्धियेथोत्तरा ॥ ३१९ ॥ 

वाह्मप्रभावनाडगोस्ति विद्यामन्त्रासिमिवेलेः । 

_तपोदानादिभिजैंनधर्मोत्कर्षा बिधीयताम ॥ ३२० ॥ 

परेषामपकषाय मिथ्यात्वोत्कषेशालिनाम । 

चमत्कारकरं किख्ित्तद्विधेय महात्ममभिः ॥ ३२१ ॥ 

उक्त: प्रभावनादगोपि गुण: सदृशनस्य वे | 

येन मम्पूणतां याति दशेनस्थ गुणाष्टकम्‌ ॥ ३२२ ॥ 

इते श्रीस्याद्वादानवद्यमच्यपद्मविद्याविशारद विहन्मणिराजमल 
विरचितायां भ्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साधुश्री 
वृदात्मज फामन मन्ःसरोजारबिन्दाधिकाशनेक- 
मातेण्दमण्डलायमानायामध्ताइ-सम्यगदर्शन- 
वर्णनो नाम चतुथः स्ः । 





१ जनशब्ष | 


प्रथमाणुनेतंबर्भनम । 3७. 
अथं परचम: सर्गः । 
अष्टाइदरशन सम्यग्मूयाद्र: अेयसे दृढम । 
साधु दूदात्मजोद्यामधमोरामैकफामन ॥ १ ॥ 
इत्याशीषांदः । 





शुद्धदशनिकोद्ान्तों भावैः सातिशय: क्षमी | 
ऋजुजितेन्द्रियों धीरो ब्रतमादातुमहति ॥ १॥ 
शरीरभवभेगभ्यो विरक्तो दोषदशनात्‌ | 
अक्षातीतसुखेषी य॑ः सं स्याननून ब्रताहेत: ॥ २ ॥ 
न स्यादणुत्नताहों यो मिंथ्यान्धतमसा ततः । 

लोलछुपो छोलचश्लुश्व वाचालो निरदेय: कुधीः ॥ ३ ॥ 
मूढोम॒ढो सच (?) प्रायो जाग्रन्मृच्छोपरिग्रह: । 
दुर्वेनीता दुराराध्यो निर्विवेकी समत्सर: ॥| ४ ॥ 
निन्दकश्य विनास्वार्थ देवशाश्रेष्वसूयक: । 
उद्धतो5वर्णवादी च वावदकोप्येकारणे ॥ ५॥ 
आततायी क्षणादन्यों भोगाकांक्षी त्रतच्छलातू । 
सुखाशयो धनाशश्व बहुमानी च कोपतः ॥ ६ ॥ 
मायावी लोभपात्रश्व हास्यायुद्रेंकलक्षिंतः | 
क्षणादुष्ण: क्षणाच्छीतः क्षणाद्धीरु: क्षणाद्भटः ॥ ७५ | 
इत्याद्यनकदोषाणामास्पदः स्वपद्स्थित: । 

इच्छन्नपि ब्रतादींश्र नाधिंकारी स निम्ब॑यात्‌ ॥ ८ ॥ 
न निषिद्धोंउथवा सॉं5पि निरदंम्भश्रेदृत्रतोन्मुखः । 
मृदुमतिर्भोगाकांक्षी स्थाश्विकित्सयों न वद्बकः ॥ ९ ॥ 
अथोत्कालादिसंलब्धो लब्धसंइशनान्वितः । 

देशतः सर्वेतश्वापि ब्रती तत्त्वविदिष्यते ॥ १० ॥। 


१ व्यात:। २ समत्सर। । 


9८ छाटीसंधितायाँ-- 


विनाप्यनेहसा लब्धे: कुवेन्नपि ब्रतक्रियाम्‌ | 
हठादात्मवलाद्वापि ब्रतंमन्योडस्तु का क्षति: ॥ ११॥ 
किद्नात्मनो यथाशक्ति तथेच्छन्वा प्रतिकियाम्‌ । 
कस्कोपि प्राणिरक्षार्थ कुवेन्नायन वारित: ॥| १२॥ 
द्रव्यमात्रक्रियारूढो भावरिक्तो यरच्छत: | 

स्वल्पभाग फर्ल तस्यास्तन्माहात्म्यादिहाइनुते ॥ १३ ॥ 
निर्देशोयं यथोक्ताया: क्रियाया: प्रतिपालनात । 
छक्षनाउथ प्रमादाद्वा नाय तस्याश्व साधका:॥ १४ ॥ 
अभव्यो भव्यमात्रों वा मिथ्यादृष्टिरपि क्‍्वचित्त । 
देशतः स्वेतों बापि गृक्ताति च ब्रतक्रियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
हेतुश्ारित्रमोहस्य कर्मणो रसलाघचात | 
शुक्ृछेश्यावलात्कश्रिदाहेत त्रतमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यथास्व ब्रतमादाय यथोक्त प्रतिपाल्येत्त | 

सानुरागः क्रियाम्तात्रमतिचारविवर्जितम्‌ ॥ १७ ॥| 
एकादशाड्भपाठोपि तस्य स्याद्‌ द्रव्यरूपतः । 
आत्मानुभूतिशून्यत्वादभावतः संविदुज्झितः ॥ १८ ॥ 
ने वाच्य पाठमाजत्रत्वमस्ति तस्येह नाथत: | 
यतस्तस्थोपदेशादै ज्ञानं विंदन्ति केचन || १९॥ 

ततः पाठोस्ति तेपूज्चेः पाठस्याप्यस्ति ज्ञातृता । 
ज्ञाततायां च श्रद्धान प्रतीतीरोचन क्रिया ॥ २० ॥ 
अथात्तन्न यथाथत्वमित्याश्ड थे न कोविदै: । 
जीवाजीवास्तिकायानां यथाथेत्वं न सम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 
किन्तु कश्चिद्विशेषोस्ति प्रदक्षज्ञानगोचर: | 

येन तज्ज्ञानमात्रेपि तस्याज्ञानं हि वस्तुत: | २२ ॥ 
तत्रोल्ेखोस्ति विख्यातः परिक्षादिक्षमोपि यः । 

न स्थाच्छुद्धाहुभूति: सा तत्र सिथ्यादशि स्फुटम ॥ २३ ॥ 
 ॥ के; कोषपषि।......... 





ग्रथमाणुत्रतवरणनम्‌ | ७९ 
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अस्तु सूत्रानुसारेण रवसंविद्विरोधिना । 
परिक्षाया: सहत्वेन हेतोबेछबतापि च || २४ ॥ 
हृश्यत पाठमाजतत्वाद ज्ञानस्यानुभवस्यथ च । 
विशेषोध्यक्षको यस्मादद॒ष्टान्ताद॒पि समतः ॥ २५ ॥ 
यथा चिकित्सक: कश्नित्पराद्गगतवेदनाम ! 
परोपदेशवाक्याद्वा जानन्नानुभवत्यपि ॥ २६ ॥ 
तथा सूत्राथवाक्याथात्‌ जानजन्नाप्यात्मलक्षण: । 
नास्वादयतिमिथ्यात्वकमंणोरसपाकत: || २७ ॥ 
सिद्धमेतावताप्येतनमिथ्यारृष्टे: क्रियाबतः । 
एकादशाड्भपाठेपि ज्ञानप्यज्ञानमेवतत्‌ ॥ २८ ॥ 
नचाशइ्यथ क्रियामात्रे नानुरागो5स्य लछेशतः । 
रागस्य हंतुसिद्धत्वादिशुद्वेस्तत्र सम्भवात्‌ ॥ २९ ॥ 
सूत्राहिशुद्धस्थानानि सन्ति मिथ्यादशि क्वचित्‌ । 
हतोश्वारित्रमोहस्य रसपाकस्य छाघवबात ॥ ३० ॥ 
तता विशुद्धिसंसिद्धेरन्यन्थानुपपत्तितः । 
मिथ्याइष्टरवश्य स्यात्सदत्नतेष्बनुरागिता ॥ ३१ ॥ 
ततः क्रियानुरागेण क्रियामात्राच्छुभाखवात्‌ | 
सद्भतस्य प्रभावात्स्यादस्यप्रेवेयर्क सुखम्‌ | ३२ ॥ 
किन्तु कश्चिद्विशेषोस्ति जिनदृष्टो यथागमात्‌ । 
क्रियावानपि येनायसचारित्री प्रमाणित: ॥ ३३ ॥ 
सम्यस्दृष्टेस्तु तत्सवें यथाणुब्नतपत्चकम | 

महात्रत तपश्चापि श्रेयसे चामताय च ॥ ३४ ॥ 
अस्ति वा द्वादशाड्रादिपाठस्तज्ज्ञानमित्यपि । 
सम्यगज्ञान तदवेक॑ माक्षाय च दृगात्मन: ॥ ३०॥ 
शर्ब॑ सम्यक्‌ परिश्ञाय श्रद्धाय श्रावकोत्तमेः । 
सम्पद्थमिद्दामुत्र कतेव्यों ब्रतसंत्रह: ॥ ३६ | 


८०५ लाटीसंहितायां-- 
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सम्यग्ट्शाध्थ मिथ्यात्वशालिनाप्यथशक्तित: । 
अभव्येनापि भव्येन कतेव्ये ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यत: पुण्यक्रिया साध्वी क्रापि नास्तीह निष्फेला । 
यथापात्र यथायोंग्य स्वगेभोगादिसत्फछा ॥ ३८ ॥। 
पारंपर्येण केषांचिदपवगोय सत्करिया । 
पत्नानुत्तरविमाने मुदे भेबेयकादिषु ॥ ३९॥ 
केषांचित्कल्पवासादिश्रेयसे सागशवाधि । 
भावनादित्रयेपूश्च: सुधापानाय जायते ॥ ४० ॥ 
मानुषाणां च केषा ख़ित्तीथज्धरपदाप्रये । 
चक्रित्वायाद्धचक्रित्वपद्संप्राप्तिहतवे ॥। ४१ ॥ 
उत्तमभोगभूषूथै: सुख कल्पतरूद्भवम । 
एतत्सवंमह् मनन्‍्ये श्रयसः फछित॑े महत्‌ ।| ४२ ॥ 
सत्कुले जन्म दीघोयुबपुगा् निरामयम । 

ग्रह सम्पदूपयन्ता पुण्यस्येतत्फर्ू विदु: ॥ ४३ ॥ 
साध्वी भायो कुलोतन्ना भतुश्छन्दानुगामिनी । 
सूनव: पितुराज्ञाया: मनागचलिताशया: ॥ ४४ ॥ 
सधमज्नातृवगाश्व सानुकूला: सुसंहताः 
स्निग्धाश्वानुचरा यावदृतत्पुण्यफल जगुः ॥ ४५ ॥ 
जैनधर्म प्रतीतिशभ्र संयमे शुभभावना । 

ज्ञानशक्तिश्व सूत्रार्थ गुरवश्योपदेशकाः ॥ ४६ ॥ 
सधर्मिण: सहायाश्र स्पष्टाक्षर वाकूपाटवर्म्‌ । 
सोष्ठव चक्षुरादीनां मनीषा प्रतिभान्विता ॥ ४७ ॥ 
सुयशः स्वेल्ोकेस्मिन्‌ शरदिन्दुसमग्रभम्‌ । 

शासन स्थादनुल्लपष्य पुण्यभाजा न सशयः: ॥ ४८ ॥ 
विजय: स्यादरिध्वैसात्प्रतापंस्तच्छिरोनेति: । 
दण्डाकर्षो प्यरिभ्यश्व सबे सत्पुण्यपाकतः ॥| ४९ ॥ 


१“ ख! पुस्तके “ विभानेष ? थ॒॒ ” इत्वविपाठ: । 


अपमान 


प्रथमाणुत्रतवर्णनम । ८१ 
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चक्रित्वे सन्‍नृपत्वे वा नहि पुण्यादहते काचित्‌ । 
अकस्मादबछालाभो धनकाभोप्यचिन्तनात्‌ ॥ ५० ॥ 
ऐश्वर्य च महत्त्व च सोहाद सबेमान्यता । 
पुण्य बिना न कस्यापि विद्याविज्ञानकोशछूम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ कि बहुनोक्तेन ज्रेछोक्येपि च यत्सुखम । 
पुण्यायत्त हि तत्सवें किद्धित्पुण्य बिना नहि ॥ ५२ ॥ 
तत्मसीदाधुना ग्राश्न ! मद्बच:ः श्रणु फासन । 
सवोमयविनाशाय पिब पुण्यरसायनम्‌ ।। ५३ ॥ 
प्रोवाच फामनो नाम्ना श्रावक: सवशास्त्रवित्‌ | 
पुण्यहदेतो परिज्ञात तत्कतुमपि चोत्सहेन्‌ ।। ५४ ॥ 
श्रणु श्रावक ! पुण्यस्य कारण वच्मि साम्प्रतम्‌ । 
देशतो विरतिनामप्नाणुत्रतं सबेतो महत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ननु विरतिशब्दोषि साकांक्षो शत्रतवाचक: | 
केभ्यश्व कियन्मात्रेभ्यः कतिभ्य; सा वदाद्य नः ॥ ५६ ॥ 
हिंसायाः विरति: प्रोक्ता तथा चानृत्यमाषणात्‌ । 
चोयाद्विरति:खूयाता स्यादत्रह्मपरिग्रहात्‌ ॥। ५७ ॥। 
एभ्यो देशता विरतिगृहियोग्यमणुश्रतम्‌ । 
सबेतो विरतिनाम मुनियोग्य मद्दात्नतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ननु हिंसात्व कि नाम का नाम विरतिस्तत: । 
कि देशत्वं यथाम्नायादुत्ूहि मे बद्तां वर | ५९ ॥ 
हिंसा प्रमत्तयोगाद्द यद्माणव्यपरोपणम । 
लक्षणाद्वक्षिता सूत्रे लक्षश: पूर्वेसूरिभिः ॥ ६० ॥ 
प्राणा: पद्नेन्द्रियाणीह बाग्मनोद्नबलत्रयम्‌ । 
निःश्वासोच्छाससंज्ञ: स्थादायुरेकं दशेति च ॥ ६१ ॥ 

१ पण्याधीनम्‌ । 

६ ला. सं, 
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उक्त थे । 
पंचेचि इंदिय पाणा मण बचकायेण तिण्णिबरू पाणा | 
आणपाणप्पाणा आउगपाणण हुति दद्द पाणा ॥ 
णकाछ्ते तत्न चत्यारों द्वीन्द्रियेषु षडेव ते । 
ज्यक्षि सप्त चतुराक्षे विद्यन्तेष्ठो यथागमात्‌ | ६२ ॥ 
नवासंज्ञिनि पत्नाक्षे प्राणा: संज्ञिनि ते दश । 
मत्त्वेति किल सझस्पे: कतव्य प्राणरक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अत्रैकाक्षादिजीवा: स्युः प्राणशशब्दोपलक्षणात्‌ । 
प्राणादिमत्त्वं जीवस्य नेतरस्य कदाचन ॥ ६४ ॥ 
प्रसज्भादत्र दिग्मात्रे वाच्य प्राणिनि कायकम । 
तत्स्वरूप परिज्ञाय तद्रक्षां कतुमहाति || ६५ ॥ 
सन्ति जीवसमासास्ते संक्षेपाश्च चतुदेश । 
व्यासाद्संख्यभेदाश्र सन्त्यनन्ताश्र भावत: ॥ ६६ ॥ 
तत्र जीवो महीकाय: सूक्ष्म: स्थूलश्व स दविधा । 
पयाप्रापयाप्तका भ्यां भेदाभ्यां स द्विधाथवा ॥ ६७ ॥ 
प्रत्येक तस्य भेदा: स्युश्वव्वारोपि च तद्यथा । 
शुद्ध भू भूमिजीवश भूकायों भूमिकायिक: || ६८ ॥ 
जुद्घा प्राणोज्झिता भूमियेथा स्याइग्घमृत्तिका । 
भूजीवो5चेव भूमो यो द्वागेष्यति गयन्तरात्‌ ॥ ६९ ॥ 
भ्रेव यस्य कायोस्ति यद्वानन्यगतिभुवः । 
भूशरीरस्तदात्वेस्य सभूकाय इल्युच्यते (| ७० ॥ 
भूकायिकस्तु भूमिस्थो5न्यगतो गन्तुझ॒त्सुकः । 
स समुद्घातावस्थायां भूकायिक इति स्मृत: ॥ ७१ ४ 
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१ पश्चअपि इन्द्रियप्राणा: ममोवचःकायेन अयशभ्यछप्रत्मा: । आनप्राणधराणा 
आयुष्यपाणेन भवन्ति दश प्राणा: । 








प्रथमाणुत्रतवर्णनम । ८३ 

एवमप्रिजलादीनां भेदाश्नत्वार एव ते । 

प्रत्येके चापि ज्ञातव्या: स्वेज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ 

'सूक्ष्मफर्मोदयाज्वाता: सूक्ष्मा जीवा इतीरिता: । 

सन्त्यधातिशरीरास्ते वजानऊछजलादिभिः ॥ ७३ ॥ 
उक्त च | 

णहि जेसिं पडिखलणं पुढवीताराहि अग्गिबाराषि । 

ते हुंति सुहमकाया इयरे पुण थूलकाया य ॥ २॥ 

म्थूछकम्मोदयाज्जाता: स्थुला जीवा: स्वलक्षणात्‌ । 

सन्ति घातिशरीरास्ते वज्जञानलजलादिभि: ॥| ७४७ 0 
उक्त च। 

घादिसरीरा थूला अधादिसरीरा हवे सुहमा । 

किम स्थूलशरीरास्ते कचिश्व कचिदाश्रिता: । 

सूक्ष्मकायास्तु सवत्र त्रेठोक्ये घृतवद्घटे ॥ ७० ॥ 
उक्ते च 

आधारधरा पढमा सव्वत्थ णिरंतरा सुहमा ॥ 


प्र्यक ते द्विधा ग्रोक्ता: केक्‍्लज्ञानडोचने: । 
पर्याप्रकाश्रापया प्रास्तेषां लक्षणमुच्यते || ७६ ॥ 
पयाप्तका यथा कश्रिदेवाद्रत्यन्तराच्च्युतत: । 
अन्यतमां गति प्राप्य गद्दीतुं वपुरुत्सक: ॥ ७७ ॥ 
उदयात्पयाप्तकस्य कमणो देतुमुत्तरात्‌ । 

सम्पूर्ण वपुरादत्ते निष्प्रत्यूहतयासुमान्‌ ॥ ७८ ॥ 
अपयाप्तकजीवस्तु नाश्नुते बपुःपूणलामू । 
अपयाप्रकसंज्ञस्य तद्ठविपश्षस्थ पाकत: ॥। ७९ ॥ 
अष्टादशैकभागेस्मिन श्वासस्येकस्य सात्रया । 
आयुरस्य जघन्य स्यादुत्कृष्ट ताबदंव हि ॥ ८० | 


१ पुढवी पुद्वीकाओ पुढवीकाइय्य पुट॑चिओीदो थे । 
साहारणोपमुको सरीरगढिदों भवंतारिशो ॥ 





८४ लाटीसंहितायां-- 
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क्षुद्रभवायुरेतद्वा सबजघन्यमागमात्‌ । 
तद्गदायुविशिष्टास्त जीवाश्वातीब दुःखिता: ॥| ८१॥ 
उक्त थे । 
तिण्णिसयाछत्तीसाछावाद्िसहस्सवार मरणाई । 
अतोमुहुत्तकाल तावदिया चेव खुदभवा | 
अन्नापयाप्तरब्देन लब्ध्यपयाप्तको मतः । 
अपयाप्तकजीवस्तु स्यात्पयाप्तक एवं हि || ८२॥ 
एवं ज्ञेयं जलादीनां लक्ष्म नो देशितं मया । 
ग्रन्थगारवभीतेवा पुनरुक्तभयाद्पि ॥ ८३॥ 
किब्विड्वम्यादिजीवानां चतुणा प्रोक्तलक्ष्मणाम्‌ । 
धातुचतुष्कमतेषां संज्ञास्याज्जिनशासनात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथ पातुचतुष्काज्ञा: सम्भवन्त्यप्रतिष्ठिता: । 
साधारणनिकोताड्लैस्तेवनस्पतिकायिकै: ।। ८५ ॥ 
उक्त च। 
पुढवी आइचउण्हं तित्थयराहारदेवणिरयंगा | 
अपदिहिदा णिगोदे पदिद्ठिदंगा हवे सेसा ॥ 
किन्तु धातुचतुष्कस्य पिण्ड सूच्यग्रमात्रके । 
एकाक्षा: सन्त्यसंख्याता नाननता नापिसंख्यकाः || ८६॥ 
अयमथः प्रथिव्यादिकाये यत्नो विधीयताम । 
तद्गधादिपरित्यागबृच्त्मावेपि श्रावक्रे:ः ॥ ८७ ॥ 
अनन्तानन्तजीवास्तु स्युवनस्पतिकायिका: | 
पूबवत्तेपि सूक्ष्माश्व वादराश्वेति भेदत: ॥ ८८ ॥ 
पयाप्तापयाप्तकाश्र प्रत्येक चेति ते द्विधा । 
प्र्येका: साधारणाश्व विज्ञेया जेनशासनात्‌ ॥ ८९ ॥ 
सूक्ष्मवादरपयाप्तापयोप्तानां च लक्षणम्‌ । 
ज्ञातव्यं य॒त्मागत्रेव निर्दिष्ट नातिबिस्तरात्‌ ॥ ९० ॥ 


प्रथमाणुब्रतवर्णनस | ८५५ 


साधारणा निकोताश्व सन्त्येबेकाथेबाचका: । 

घृतघटवदयेः सूक्ष्मछकोय संभ्रतोखिछः ॥ ९१ ॥ 

आधाराधेयहेतुत्वाद वादराः स्यु: काचित्काचित्‌ । 

तेपि प्रतिष्ठिता: केचिन्निकोतेश्राप्रतिष्ठिताः ॥ ९२ ॥ 

तैराश्रिता यथा प्रोक्ता: प्रागितों मलकादय: । 

अनाश्रिता ययैतैश्व॒ त्रीहयश्वणकादयः ॥ ९३ ॥ 

तत्रेकस्मिन शरीरेपि सन्त्यनन्ताश्र प्रणिनः । 

प्रत्यकाश्व निकोताश्र नाम्ना सूत्रषु सज्ञिता: || ९४ | 
उक्त | 

एय णिगोयसरीरे जीबा दव्वप्पमाणदो दिद्वा । 

सिद्धेहि अणतगुणा सव्वेण वितीदकालेण ॥। 

फल्मेतावदुक्तस्य तद्रोधस्याथवार्थतः । 

यत्रस्तद्रक्षण काये: श्रावकेदु:खभीरुभि: ।। ९५ ॥ 

उक्तमेकाक्षजीवानां संक्षेपाल्क्षण यथा । 

साम्प्रतं द्वीनिद्रियादीनां त्रसानां वच्मि लक्षणम्‌ | ९६ || 

तहलक्षण यथा सूत्रे त्रसाःस्युद्वीन्द्रियादय: । 

पयोप्रापयाप्रकाश्व प्रत्येक ते द्विधा मता: ॥ ९७ ॥ 

कृमयो द्वीन्द्रिया: प्रोक्ताख्ीन्द्रियाश्व पिपीलिका: । 

प्रसिद्धसंज्ञकाशेते अ्रमराग्वतुरिन्द्रिया: ॥ ९८ ॥ हे 

पन्नेन्द्रिया द्विधा क्लेया: संज्षिनो5संश्लिनस्तथा । 

संज्ञिनस्तन्न पत्चाक्षा:ः देवबनारकमानुषा: ॥| ९९ ॥ 

"तियेश्वस्तत्र पत्नाक्षा: संक्जिनो5संज्ञिनस्तथा । 

प्रयक ते द्विधा ज्ञेया सस्मर्चिछिमाश्य गर्भेजा:।। १०० ॥ 

लब्ध्यपयाप्रकास्तत्र तियज्नो मनुजाश्व ये । 

असंज्ञिनो भवन्त्येव सम्मूर्चिछमा न गर्भजा: ॥। १०१॥ 

इंति सक्षेपतोप्यत्र जीवस्थानान्यचीकथत्‌ | 

तत्स्वरूप परिज्ञाय कतेव्या करुणा जने: ॥ १०२ ॥ 


८५ छाटीसंहितायां-- 


5लयय 5 7 हि > 2, 0. छा आस #त हे. ५ हक #7१.0.- &%कतघघ0तितय ६ यघय5ितघ४इय तय जी + आर ६ ५ हट ओ हा बए ही 3 ही 2९ का 


व्यपंरोपण प्राणानां जीवादिशछेषकारणम । 

नाशकारणसामग्री सांनिध्यं वा बहिष्कृतम्‌ ॥| १०३ ॥। 

अथात्तज्जीवद्रव्यस्य नाशो नेवात्र दृश्यते । 

किन्तु जीवस्य प्राणेभ्यो वियोगो व्यपरोपणम्‌ ।। १०४ ॥ 

नमु प्राणवियागोपि स्यादनित्य: प्रमाणसात्‌ | 

यतः प्राणान्तरान प्राणी लभते नात्र संशयः॥ १०५ ॥ 

मैब प्राणान्तरप्राप्तो पृषप्राणप्रपीडनातू । 

प्राणभ्रद्दु:खमाप्राति निवाच्य मारणान्तिकम्‌ ॥ १०६ ॥।. 

कमोसाते हि बश्नाति प्राणिनां प्राणपीडनात्‌ । 

येन तेन न कतेव्या प्राणिपीडा कदाचन ॥ १०७॥ 

ततो न्यायागतं चेतआ्द्यद्वाधाकरं चित॑: । 

कायेन मनसा वाचा तत्तत्सब परित्यजत ॥ १०८ ॥ 

तस्मास्‍्व मा वदासत्य चोये माचर पापकृत | 

माकुरु मैथुन काब्िन्मूच्छो वत्स परित्यज ॥ १०९ ॥ 

यत: क्रियाभिरेताभि: प्राणिपीडा भवेद ध्ुवम्‌ । 

प्राणिनां पीडयावश्य बन्धः स्यात्पापकमंणः | ११० ॥ 

तंदकाक्षादिपज्नाक्षपयन्ते दुःखभीरुणा ! 

दातठ्यं निभय॑ दाने मूल त्रततरोरिव ॥ १११ ॥ 

नन्‍्वेबसीयोसमिती सावधानमुनावपि । 

अठिव्याप्तिभवेत्कालप्रेरितस्य मतो चित:॥ ११२॥ 

मैव प्रमत्तयोगत्वाद्धेतोरध्यक्षजाग्रतः । 

तस्याभावान्मुनी तत्र नातिध्याप्रिभेविष्यति ॥ ११३ | 

एवं यत्रापि चान्यत्र मुनो वा गृहमेंधिनि । 

नेव प्रमत्तयोगोस्ति न बन्धो बन्धहेतुकः || ११४ ॥ 
१ घातं । २ जीवस्थ । 


४ यश थक ल्‍0/स आस की आज बी के ली 


प्रथमाणव्तवर्धनम | ८७ 
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जर्े ये । 
भरदुव जीवदु जीघो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थिबंधो हिंसामित्तेण विरद॒स्स ॥ 
ननु प्रमत्तयोगो यस्त्याज्यो हेय: स एव च । 
प्राणिपीडा भवेन्मा वा कामचारोस्तु देहिनाम्‌ ॥ ११५॥ 
मेव स्थात्कामचारो5स्मिन्नवरयं प्राणिपीडनात । 
बिना प्रमत्तयोगाद्गे कामचारों न हृश्यते ॥ ११६ ॥ 
उक्ते च । 
तथापि न निरगेलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम्‌ | 
तैदायतनमेव सा किलर निरगंछां व्यावृतिः ॥ 
अकामकृृतकम तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 
दर्य न हि विरुद्धधते किमु करोति जानाति च ॥ 
सिद्धमेतावता चूने त्याज्या हिंसादिका क्रिया । 
त्यक्तायां प्रमत्तयोगस्तत्रावश्य निबतते ॥ ११७॥ 
अत्यक्तायां तु हिंसादिक्रियायां द्रव्यरूपतः । 
भाव: प्रमत्तयोगोपि न कदाचिजिवतते ॥ ११८ ॥ 
ततः साधीयसी मैत्री अ्रयसे द्रव्यभावयों: । 
न अ्रेयान कदाचिद्वे विरोधो वा मिथोनयोः ॥ ११९॥ 
ननु हिंसा निषिद्धा स्थादयदुफ्त तद्धि सम्मतः । 
तस्य देशतो विरति स्तत्कर्थ तद्दाद्य न: ॥ १२० ॥ 
उच्यते भ्रणु भो प्राक्ष तच्छोतुंकाम फासन । 
देशतो विरतेलक्ष्म हिंसाया वच्मि साम्प्रतम ॥ १२१ ॥ 
अन्रापि देशदाब्देन बिश्लिक्ठोंशों विवक्षितः । 
न यथाकाममात्मोत्थ कश्रिदन्‍्यतमोंशकः ॥ १२२ ॥ 


२ ज- तरनमी ३. परम ७७..छ.. सिम ५.७७. 


१ ग्मियते वा जीवतु जीवः अयल्नाचारस्थ निश्चिता हिंसा । प्रयतस्थ नास्ति 
चन्धः हिसामात्रेण विरतस्थ ॥ २ भमत्तत्थ। ३ घमादगृह अज्ञॉनस्य गुहम । 
४ अतः कारणात्‌ झानिनां निरगंल चरितुं न इध्यते । 





बनें कवच, ५. अर न्‍ताक 6५ री ही नी जलता रीय जन बम. 


८८ छाटीसंहितायां-- 
देशशब्दोउत्र स्थूलार्थ तथा भावाद्विवक्षितः । 
कारणात्स्थूलहिंसादेस्यागस्यैबात्र दशनात्‌ )। १२३ ॥। 
स्थूलत्वमादेव स्थूलत्रसरक्षादिगोचरम्‌ । 
' अतिचाराविनाभूत॑ सातिचारं च सास्रवम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तद्यथा यो निवृत्त: स्याद्यावत्वसवधादिह । 
न निवृत्तस्तथा पंचस्थावरहिंसया ग्ृही ॥ १२५॥ 
विरताविरताख्य: स स्यादेकस्मिन्ननेहसि । 
लक्षणात्त्रसहिंसायास्त्याग5णुत्रतधारक: ॥ १२६ ॥ 

उक्त च | 
जा तसवहाउविरओ अविरओ तह थावर वहाओ | 
एकसमयम्दि जीवो विरदाविरदों जिणेकमइ ॥ 
अन्न तात्पयमेबतत्सवारम्भेण श्रूयताम्‌ । 
त्रसकायबधाय स्यात्क्रिया त्याज्या हितावबती ॥ १२७ ॥ 
क्रियायां यत्र विख्यातश्बलसकायबधो महान । 
तां तां क्रियासवद॒य स सवामपि परित्यजेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अत्राप्याशड्डुते काश्रिदात्मप्रज्ञापराधत: । 
कुयोर्धिसां खकायाय न कायो स्थावरक्षति: ॥ १२९ ॥ 
अय तेषां बिकलपो यः स्याद्दा कपोलकल्पनात्‌ | 
अथोभासस्य भ्रान्तेवो नेव॑ सूत्राथद्शनात ॥ १३० ॥ 
तद्यथा सिद्धसूत्रार्थे दर्शित पू्वेसूरिभि: । 
तन्नार्थोयं बिना कार्य न काया स्थावरक्षतिः || १३१ ॥ 
एतत्सूत्र विशेषार्थडनवदत्ताबधानकै: । 
नून॑ तेः स्खलित मोहात्सवेसामान्यसड्यद्यात्‌ ॥ १३२ ॥ 
किद्व काये बिना, हिंसां न कुयादितिधीमता । 
इृष्टेस्तुयेगुणस्थाने ऋताथत्वादूदगात्मन: ॥ १३३ ॥ 
तदुक्तं गोम्मटसारे सिद्धान्ते सिद्धसाधने । 
तत्सूत्र च यथाम्नायाञअतीले बच्मिसाम्प्रतम्‌॥| १३४ ॥ 
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प्रथमाणुन्तवणनम्‌ | ह ८९ 


उक्त च्‌ 
सम्माइद्दी जीवो उवइद पव्रय्ण च सदृहदि । 
सद्दृहदि असब्भाव॑ अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ 
अत्र सूत्र चकारस्य ग्रहण विद्यते स्फुटम । 
तस्याथष्टीकाकारेण टीकायां प्रकटीकृत: ॥ १३५ ॥ 
टीका व्याख्या यथा कंश्रिज्जीबो यः सम्यग्दृष्टिमान | 
उपदिष्ठ प्रवचन जिनोक्त श्रद्धघाति स: ॥| १३६ ॥ 
चकारग्रहणादेव न कुयात्त्रसहिंसनम्‌ । 
बिना काय क्ृपाद्रत्वात्शमादिगुणान्बितः ॥| १३७ ॥ 
एवमित्यत्र विख्यात कथित च जिनागमे । 
स एवार्था यद्यत्रापि ब्रतित्व हि कुतोडथत: ॥ १३८ ॥ 
तत्पद्चमगुणस्थाने दिग्मात्रे त्रतमिच्छता । 
जसकायबधाथ या क्रिया व्याज्याखिछापि च ॥ १३९॥ 
ननु जलानलोव्येन्नसद्वनस्पतिकेषु च । 
प्रवृत्तो तच्छिताड्वगनां त्सानां तत्र का कथा ॥ १४० ॥ 
नेष दोषोल्पदोषत्वायद्वा शक्यविवेचनात्‌ । 
निष्प्रमादतया तत्र रक्षणे यत्नतत्परात्‌ ॥ १४१॥ 
एवं चेत्तहिं कृष्यादी को दोषस्तुल्यकारणात्‌ । 
अशक्यपरिहारस्य तद्वत्तत्रापि सम्भवात्‌ ॥ १४२ ॥ 
अपि तत्रात्मनिन्दादिभावस्यावश्यभावत: । 
प्रमत्तयोगाद्यमावस्य यथास्त सम्भवादपि ॥ १७४३ ॥ 
जलादावपि विख्याताख्रसाः सन्त्युपलछब्धित: । 
कृष्यादी च त्रसा: सनति विख्याता क्षितिमण्डले | १४४ ॥ 
लैब यताउनभिज्ञासि हिंसाणब्रतलक्षणे | 
सतृणाभ्यवहारित्वं भुजानों द्विरदादिवत्‌ ॥ १४५ ॥ 
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) पस्तके “ वास्ति ” इति पाठ: । 


९० छाटीसंहितायां-- 





विश न्‍न्‍स पादरी. ७ नगर पर ९। 


वच्म्यहं लक्षण तस्य सावधानतया श्रृणु । 
क्षण प्रमादमुत्सज्य गरहितावद्यकारणम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अणुत्वमल्पीकरणं तद्च गृद्धेरिहाथेत: । 
यथावद्यस्य हिंसादेहषीकवचिषयस्य च ॥ *४७ ॥॥ 
कृष्यादयों महारम्भाः कूरकमाजनक्षमा: । 
तत्क्रियानिरतो जीव: कुतो हिंसावकाशवान्‌ ॥ १४८ ॥ 
नचाशझहड्डय दि कृष्यादिमहारम्भे क्रिया तु या। 
सत्खल्पीकरणं चाथोद्धिंसाणत्रतमिष्यते ॥ १४९ ॥ 
यत: खल्पीकृतोप्यन्न महारम्भ: प्रवतेते । 
महावद्यस्य हेतुत्वात्तद्वान्नाणब्रती भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
अलूं वा बहुनोक्तेन वाबदूकतयाप्यलूम्‌ । 
त्रसाहिंसाक्रिया व्याज्या हिंसाणुब्रतधारिणा ॥ १५१ ॥ 
ननु व्क्तुमशक्यस्थ महारम्भानशेषतः । 
इच्छतः स्वल्पीकरण क्ृष्यादेस्तस्थ का गति: ॥ १५२ ॥। 
अस्ति सम्यग्गतिस्तस्य साध साधीयसी जिने: । 
काया पुण्यफलारक्ाध्या क्रियामुत्रेह सोख्यदा ॥ १५३ ॥ 
यथार्शाक्त महारम्भात्स्वल्पीकरणमुत्तमम्‌ । 
विलम्बो न क्षणं कार्यो नात्र कायो बिचारणा ॥ १५४ ॥ 
हेतुरस्त्यत्र पापस्य कमेण: संबरोंशत: । 
न्‍्यायागतः ग्रवाहश्थ न केनापि निधायते ॥ १५५ ॥ 
साधितं फलवन्न्यायात्प्रमाणितं जिनागमात्त्‌ । 
युक्तेः स्वानुभवाद्वापि कतेव्य प्रकृत महत्‌ ॥ १५६ ॥ 
तत्रागमों यथा सूत्रादाप्तवाक्य प्रकीर्तितम्‌ । 
पृवापराविरुद्धं यत््नद्यक्षायेरवाधितम्‌ ॥ १५७ ॥ 

उक्त च । 
यथाथंदर्शिन: पुंसो यथादहष्टारथवादिनः । 
उपदेश: परार्थों यः स इहागम डच्चयते ॥ 
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प्रथमाणुश्॒ववर्णनम । ९१ 


आगम: स यथा द्वेधा हिंसादेरपक्षणम । 

यमादेक द्वितीय तु नियमादेव केवछात ॥ १७५८ ॥ 
यमस्तत्र यथा यावज्जीवन प्रतिपालनम्‌ । 
देवादूघोरोपसर्गेपि दुं:खे वामरणाबधि ॥ १७९ ॥ 
यमोपि द्विविधो ज्ञेय: प्रथमः प्रतिमान्वित: । 

अन्य: सामान्यमाजत्रत्वात्स्पष्ट तल्लक्षणं यथा ॥ १६० ॥ 
यावज्जीव त्रसानां हि हिंसादेरपकर्षणम । 
सवेतस्तत्क्रियायश्रेत्प्रतिमारूपमुच्यते ॥ १६१ ॥ 
अथसामान्यरूपं तद्दल्पीकरण मनाक्‌ । 
यावज्जीवनमप्येतद्देशतो न (तु ) सवेतः ॥ १६२ ॥ 
आह कृषीवलः कश्रिदद्ठिशर्त न च करोम्यद्टम्‌ । 
शतमात्र करिष्यामि प्रतिमास्य न कापि सा ॥ १६३॥ 
नियमोपि द्विधा ज्ञेय: सावधिजीवनावधि: । 
त्रसहिंसाकियायाश्र यथाशक्तयपकषेणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
सावधिः स्वायुषोयाबदवागेब त्रतावधि: । 

ऊष्द् यथात्मसामथ्य कुयोद्वा न यथेच्छया ॥ १६५ ॥ 
पुनः कुयात्पुनस्त्यक्त्वा पुनः कृत्वा पुनस्त्यजेतू । 

न त्यजेद्दा न कुयाद्वा कारं कारं कराति च ॥ १६६ ॥ 


५. का... कल: 


अस्ति कश्चिद्विशेषोषि ठयोयेमनियमयो: । 

नियमों हकअतिमायां ब्रतस्थाने यमो मत: ॥ १३७ || 
अय॑ भावो ब्रतस्थाने या क्रियाभिमता सताम्‌ । 

तां सामान्यतः: कुबन्सामान्ययम डच्यते ॥ १६८ ॥ 
प्रतिमायां क्रियायां तु प्रागेवात्रापि सूचिता | 
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$ ४ दुःखं वा ” इति क पुस्सके पाठ: । 





२२ छाटीसंहितायाँ-- 


उक्त सम्यक्‌ परिज्ञाय ग्रहस्थो त्रतमाचरेत्‌ । 
यथाशक्ति यथाकारू यथादेश यथावय: ॥ १७० ॥ 
त्रसहिंसाक्रियात्यागों यदि कतु न शक्यते । 
ब्रतस्थानाग्रहेणालं दशनेनेव पूर्यताम्‌ १७९१ ॥ 
अतस्थानक्रियां कतुमशक्योपि यदीप्सति। 
अतंमनन्‍योपि संमोहादूव्रताभासोस्ति न ब्ती ॥ १७२ ॥ 
अल कोछाहलेनालं कतेव्या: श्रेयसः क्रिया: । 
फलमेव हि साध्य स्थात्सवारम्भेण धीमता ॥ १७३ ॥ 
तसहिसाक्रियाद्यागशब्दः स्यादुपलक्षणम्‌ । 
तेन भूकायिकार्दीश्व नि:शह्ूमं नोपमदेयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
किन्तु चैकाक्षजीवेषु भूजलछादिषु पत्चसु । 
अहिंसात्रतशुद्धयर्थ कतेव्यो यत्नो महान | + ७५ ॥ 
तअसहिंसाक्रियात्यागी महारम्भं परिदजेत । 
नारकाणां गतेबीजं नूने तदूदुःखकारणम्‌ ॥ १७६ ॥ 
उक्त सत्र | 
मिच्छो हु महारंभो निस्सीलो तिव्वलाहसंजुत्तो । 
निरयाउग णिबद्धर पावमयी रुद्रपरिणामों । 
ऋ्र क्ृष्यादिकं कम सवंतोषि न कारयेत्‌ | 
वाणिज्याथ विदेशेषु शकटादि न प्रेषयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
क्रयविक्रयवाणिज्ये ऋयेद्वस्तु तसोब्धितम्‌ । 
विक्रयेद्वा तथा वस्तु नून॑ सावय्रवर्जितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
वाणिज्यार्थ न कतव्योउतिकालि धान्यसंग्रह; । 
घृततैलगुडादीनां भाण्डागारं न कारयेत्‌ ॥ १७९ || 
र्क्षालोष्टकणक्षारशसल्रचमोदिकर्मणाम्‌ । 
हस्त्यश्रवृषादीनां चतुष्पदानां च यावताम्‌ ॥ १८० ॥ 
द्विपदानां च वाणिज्य न कुयोदुश्नतवानिह । 
महारम्भो भवत्येब पशुपाल्यादिकमाणि ॥ १८१ ॥ 


प्रथमाणुत्रतवर्णनम्‌ | रे 

शुककुकुरमाजोरीकपिसिंहमगादयः । 
न रक्षणीया: स्वामित्वे महाहिंसाकरा यतः ॥ १८२॥ 
इत्यादिकाश्व यावन्त्य: क्रियाख्लसबधात्मिका: । 
न कतेव्यासखसानां हि हिंसाणुब्रतघारिभिः ॥ १८३ ॥ 
सवंसागारधर्मेषु देशशब्दो5नुबतते । 
तेनानगारयोग्याया: कतेव्यास्ता अपि क्रिया:॥ १८४ ॥ 
यथा समितय: पदग्ल सन्ति तिस्नश्व गुप्तय: । 
अहिंसात्रतरक्षार्थ कतव्या देशतो5पि ते; ॥ १८५ ॥ 
उक्त तक्त्वाथसूत्रेषु यत्तत्रावसरे यथा । 
च्रतस्थेयोय कतेव्या भावना पन्न पद्च च ॥ १८६॥ 

तत्सूत्र यथा-“ तत्स्थैयोर्थ भावना: पद्न पद्न ” तत्रापि हिंसा- 
त्यागब्रतरक्षा्थ--“ बाग्मनोगुप्तीयोदाननिक्षेपसमित्यालोकित्तपान- 
भोजनानि पत्न ” 
नचाशछुथमिमाः पद्च भावना मुनिगोचरा: । 
न पुनभावनीयास्ता देशतो ब्रतधारिभि: ॥ १८७ ॥ 
यतोत्र देशशब्दो हि सामान्यादनुबतेते । 
ततो5णुब्रतसंज्ञेषु ब्रतत्वान्नाव्यापको भवेत्‌ ॥। १८८ ॥ 
अछे विकल्पसंकल्पे: कतव्या भावना इमा: | 
अहिंसात्रतरक्षार्थ देशतो5णुत्रतादिवत्‌ | १८५९ ॥ 
तत्र वाग्गुप्तिरित्युक्ता त्रसबाधाकरं बच: | 
न वक्तव्य प्रमादाद्या बधबन्धादिसूचकम्‌ ॥ १९० ॥ 
अवश्यभाविकार्यपि वक्तव्य सकृदेव तत्‌ । 
धमकार्येषु वक्तव्य यद्वा मौन समाश्रयेत ॥ १९१ ॥ 
मनोशुप्तियेयानाम त्रसच्छेदे न चिन्तयेत्‌ । 
समुत्पन्नेपि तत्कार्य जने बा सापराधिनि ॥ १९२ ।॥ 
सद्मामादिविधो चिन्तां न कुयान्नष्टिको ब्रती । 
अंग्रती पाक्षिकः कुयोद्देवयोगात्कदाचन ॥ १९३ ॥ 


«९ छ छादीसंडहितायाँ- 


नैष्ठिकोडपि यदा क्रोधान्मोहाद्वा सदुरकियाम्‌ ! 
कुयोत्तावतिकाले स भवेदात्मत्रताच्च्युतः ॥ १९४ ॥ 
तसहिंसाक्रियायां वा नापिं व्यापारंयन्मन: | 
मोहाद्वापि प्रमादाद्वा स्वामिकार्यक्रतेडपिं वा ॥ १९५ ॥ 
वीतरागोक्तधर्मषु हिंसाबयं न बतेते । 
रूढिधमोदिकार्येषु न कुयोत्त्रसहिंसनम्‌ १ १९६ ॥ 
रूढिधर्मे निषिद्धा चेत्कामाथयोस्तु का कथा । 
मज्जन्ति द्विरदा यत्र मशकास्ततन्र कि पुनः ॥ १९७ |। 
हृषीकाथो दिदुध्यान वद्चनार्थ स नेष्ठिक: । 
चिन्तयेत्परमात्मानं स्वे शुद्ध चिन्मय मह: ॥ १९८ ॥ 
यद्वा पद्चपरमे छौिस्वरूप चिन्तयेन्मुद्दः । 
यद्वा जरेछोक्यसंस्थान जीवांस्तद्वर्तिनोउथवा ॥ १९९ ॥ 
जगत्कायस्वभावो वा चिन्तयेत्तन्मुहुमेहु: । 
द्वादशात्राप्यनुप्रेक्षा: धारबेन्मनासि ध्रजम्‌ ॥ २०० ॥ 
यद्वा दृष्टिचरानत्र जिनबिम्बांश्व चिन्तयत्‌ | 
मुनीन्‌ देवालयांश्वापि तत्पजादिविधीनपि ॥ २०१ ॥ 
इत्याद्यालम्बनांशित्त भावय्रेद्धावशुद्धये ॥ 
न भावयेत्कदाचिद्रे त्रसहिंसां क्रियां प्रति ॥ २०२॥ 
उक्ता बाग्गुप्तिरत्रेव मनागुप्तिस्तयेव च। 
अधघुना कायमुप्रेश्य भेदान मह्लातिसूज्नबित्‌ ॥ २०३ ॥ 
तत्रेयांदाननिः:क्षपभावना:कायसंश्रिता: । 
भावनीया: सदाचा२राजवंजवबिच्छिदे ॥ २०४ ॥ 
अत्रेयोवचन यावद्धमेपकरणं मतम । 
तस्यादान च निःक्षप:समासात्तत्तका स्मतः ॥ २०५ || 
अस्यार्था मुनिसापेक्ष:ः पिच्छका बच कमण्डलु: । 
असरक्षात्रतापेक्ष: पूजोपकरणानिं थे || २०६ ॥ 


प्रथमाणुत्रतवर्णनम्‌ । हक 

घण्टाचामरदीपाम्भ: परछत्रध्व ज्ञादिफान । 
स्‍नानायथे जलादीश्व धौतबसादिकानपि | ६०७ ।। 
देशनावसरे शास्त्र दानकाले तु भोजनम | 
काष्ठपद्टादिकं शुद्ध काले सामायिकेडपि च ॥ २०८ ॥ 
इत्याग्ननेक भेदानि धर्मोपकरणानि च । 
निष्प्रमादतया तत्र कार्यो यत्नो बुवैयश्वा ॥ २०९ || 
डग्भ्यां सम्यप़्रिरीक्ष्यादो यत्नतः प्रतिकेखियेत्‌ । 
समादाय ततस्तत्र कार्य व्यापारयत्यपि ॥ २९० ॥। 
इृष्टिपू्त यथादाने निश्षेपोषि यथा स्मृतः । 
इृष्टा स्थानादिकं शुद्ध तत्र तानि विनिश्चिपेत्‌ ॥ २११ ॥ 
इत: समितय: पतन्च वल्यन्ते नातिविस्तरात्‌ । 

ग्रन्थगोरवतोडप्यत्र नोक्तास्ता: संयतोचिताः ॥ २१२ ॥ 
संयतासंयतस्यास्य प्रोक्तत्य मृहमेधिन: । 
समितयो या योग्या: स्युवक्ष्यन्ते ताः ऋमाद॒षि ॥ २१३ ॥ 
इयोसमितिरप्यस्ति कतेव्या ग्रहमेघिना ! 
अन्नेयोशव्दो वाच्योस्लि मार्गोड्य गतिगोचरः | २१४ ॥ 
इृष्टा दृष्टा शनः सम्यग्युगद्नां घरों पुरः । 
निष्प्रमादों गृद्ी गच्छेदीयोसमितिरुच्यते ॥ २१५॥ 
किद्व तत्र विवेकोस्ति विधेयख्रसरक्षके: । 
बहुत्रसाकुले मार्ग ने गन्तव्य कदाचन ॥ २१६ ॥ 
तत्र विचाया प्रागेव देशकाछगतियेथा । 
प्ष्ठव्याः साधवों यद्दा तत्तन्मागोंवछोकिन: ॥ २१७ ॥ 
निमग्चित्य प्रासुकं मार्ग बहुत्रसैरनाभ्रितम्‌ । 
इंयोसमितिसंशुद्धस्तन्न गच्छेन्नचान्यथा ॥ २१८ ॥। 
ग्छंस्तत्रापि दैवाशेत्पुरोमायेख्रसाकुलः । 
तदा व्याघुट्टन कुबोत्कुयाद्दा वीरकमेतत्‌ ॥ २१९ ॥ 


०६ छाटीसंहितायाँ-- 
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. बीरकम यथा तत्न पयक्लाद्यासनेन वा । 

कायोत्सर्गेण वा तिष्ठेद्योगिवर्योगमागंबित्‌ ॥ २२० ॥ 
यावत्तस्योपसगेस्य निवृत्तिवा वषुःक्षति: । 
यद्वावधियथाकार्रूं नीत्वाउस्तीतस्ततों गति; ॥ २२१ ॥ 
सवोरम्भेण तात्पर्य प्रत्यक्षात्ंत्रससडकुल । 

मार्ग पादो न क्षेप्तव्यों त्रतिनां मरणावधि ॥ २२२ ॥ 
किजच रजन्यां गमने न कतठय दीर्घध्वनि । 

दृष्टिचर शुद्धे स्वल्पे न निषिद्धा सार्गेगति: ॥ २२३ ॥ 
अश्वायारोहणं मार्ग न काय त्रतधारिणा । 
इयोसमितिसंशुद्धि: कुतःस्यात्तत्र कमंणि ॥ २२४ ॥ 
इतीयोसमिति: प्रोक्ता संक्षपादग्रतधारिणः । 
यद्दोपासकाध्ययनात्‌ ज्ञातव्या तीवविस्तरात्‌ ॥ २२७ ॥ 
अप्यरित भाषासमिति: कतेव्या सद्यवासिभ्रि: । 
अवश्य देशमात्रत्वात्सवंथा मुनिकुझ्रे: ॥ २२६ ॥ 
बचो धमाश्रितं वाच्य बरं मोनमथाश्रयत्‌ । 

हिंसाश्रितं न तद्वाच्य भाषासमितिरिष्यते ॥ २२७ ॥ 
इंतिसंक्षेपतस्तस्या लक्षण चात्र सूचितम्‌ । 
मृषात्यागब्रताख्याने वक्ष्यामीषत्सविस्तरात्‌ ॥ २२८ ॥ 
एपणासमिति: कायो आ्रावकैधमे दिभि: । 

यया सागारधमस्य स्थितिमुनित्रतस्य च ॥ २२९ ॥ 
यतो ब्रतसमूहस्य शरीर मूठलसाधनम । 

आद्टारस्तस्य मूल स्थादेषणासमिताबसो ॥ २३० ॥ 
एषणासमितिनामत्ना संक्षपालक्षणादपरि । 
आहारशुद्धिराख्याता स्वेत्रतविशुद्धय ॥ २३१॥ 
वक्तमांसादयतीचारेवार्जती योडशनादिकः । 

स एब शुद्धों नान्‍्यस्तु मांसातीचारसंयुत: ॥ २३२ ॥ 


प्रथमाणुव॒तवर्णनम्‌ । ९७ 
सोपि शुद्धा यथामक्त यथाकार्ल यथाबिधिः ! 
अन्यथा सवशुद्धोंडपि स्यादशुद्धधदेनकृत्‌ ॥ २३३ ॥ 
काले पूवाहिके यावत्परतो5पराह्ुडपि च । 
यामस्याद्ध न भोक्तठ्य निशायां चापि दुर्दिने ॥ २३४ ॥ 
याममध्य न भोक्तव्य यामथुग्म न रुघयेत । 
आहारस्यास्त्ययं काछो नौषधादेजेलस्य वा ॥ २३५ ॥ 
सड्मामादिदिने हिंख्रे चन्द्रसूयाद्य पम्रहे । 
अन्यत्राप्यवयोगेषु भोजन नेद कारयेत्‌ || २३६ ॥ 
उच्यते विधिरत्रापि भोजयन्नाशुचिगृहे । 
तमरछलज्षेडथ त्रसादिबहुजन्तु समाभशिते ॥| २३७ ॥ 
जैमनीयादिजीवानां दिंखस्राणां दृष्टिगोचरे । 
अश्वादिपशुसद्डीर्ण स्थाने भोज्य न जातुबित्‌ ॥ २३८ ॥ 
अन्तरायाश्र सन्त्यत्र श्रावकाचारगोचरा: । 
अवश्य पालनीयास्ते त्रसहिंसानिद्वत्तय ॥| २३९ ॥ 
दशनात्स्पशनाबैव मनासि स्मरणादपि । 
श्रवणाद्वन्धनाश्ाापि रसनादुन्‍तरायका: ॥ २४० ॥ 
दशनात्तद्था सादर मांसमेश्र बसाउजिनम्‌ । 
अस्थ्यादि भोजनस्यादी सद्यो रष्टा न भोजयेत्‌ ॥ २४१ ॥ 
झुष्कचमोस्थिलोमादिस्पशनाज्ेब भोजयेतू । 
मषकादिपशुस्पशात्त्यजदाद्यारमंजसा 4 २४२ ॥ 
गन्धनान्मदगन्धेव पूतिगम्धेव तत्ससे । 
आगते घ्राणमार्ग च नाज्न सुजीस दोषबित्‌ ॥ २४३ ॥ 
ग्राक्‌ परिसंख्यया व्यक्त बस्तुआात रसादिकम्‌ | 
आन्त्या विस्मृवमादाय ट्यजेद्धोज्यमसंशयम्‌ ॥ २४४॥ 
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१ “अश्रमश्रुष" इत्यमरः, प्रद्राभज्गनारीरुक याणाः अज़ाकथा अपि इत्यमर: 
७ ला. सं, 


९८ लाटीसंहितायां-- 
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आमगोरससंप्रक्त द्विदलान्न परित्यजत । 
छालाया:स्पशेमात्रेण त्वरित बहुमच्छनात्‌ ॥ २४५ ॥ 
भोज्यमध्यादशेषांश दृष्टा त्रसकलेबरान । 

यद्वा समूछतो रोम दृष्टा सद्यो न भोजयेत्‌ | २४६ ॥ 
चमंतोयादिसाम्मिश्रात्सदीपमशनादिकम्‌ | 

परिज्ञायेड्विते: सूक्ष्म: कुयोदाहरवजनम ॥ २४७ ॥ 
श्रवणाद्विंसक शब्दं मारयामीति शब्दवत्‌ । 

दग्घी मृतः स इत्यादि श्र॒त्वा भोज्य परित्यजेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
शोक श्रितं बचः श्र॒त्वा माहाद्वा परिदेवनम्‌ । 

दीन भयानक भ्र॒त्वा भोजन त्वरित त्यजेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
उपमानोपमेयाभ्यां तदिदं पिशितादिवन । 
सनःस्मरणमात्रत्वात्कृत्सनमन्नादिक त्यजेत्‌ ॥ २५० ॥| 
सूतर्क पातक॑ चापि यथोक्त जेनशासने । 
एषणाशुद्धिसिद्धायर्थ वजयच्छावकाग्रणी: | २५१ ॥ 
एपषणासमिति:ख्याता संक्षपास्सारसंग्रहात्‌ । 

तत्रान्तरा द्विशेषज्ञेज्ञातव्यास्ति सुविस्तरात्‌ू ॥ २०२ ॥ 
अस्ति चादाननिक्षेपस्वरूपा समिति: स्फुटम । 
बसख्राभरणपात्रादिनिखिकापधिगोचरा: ॥ २०३ ॥ 
यावन्त्युपकरणानि ग्रहकर्माचितानि च । 
तेषामादानानिक्षेपो कतेव्यों प्रतलिख्य च॥ २०४ ॥ 
प्रतिष्ठापननाम्नी च विख्यात खमितियेथा । 
श्रवद्वपुदेशद्वारा सलमृत्रादिगोचरा ॥ २५५ ॥ हे 
निशिच्छद्ठ प्रासुकं स्थान सवदोषविचजितम । 

हृष्टा प्रमाज्य सागारो वर्चामत्रादि निशक्षिपेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
अस्ति चालोकितपानभोजनाख्याथ पनच्चन ता: | 

भावना भावनीया स्यादहिंसाव्रतहंतवे || २५७ ॥ 


प्रथमाणुन्रतवर्णनम्‌ | ०९ 


या 
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शुद्ध शोधितं चापि सिद्ध भक्तादिभोजनम्‌ । 
सावधानतया भूयो दृष्टिपूत च भाजयंत्‌ ॥ २५८ ॥ 
नचानध्यवसायेन दोषेणानवधानतः । 
मया दृष्टचर चेतन्मत्वा भोज्य न भोजयेत्‌ ॥ २५९ ॥| 
तत्र यद्यपि भक्तयादि शुद्धमस्तीति निश्चितम्‌ । 
तथापि दोष एवं स्याञ्ममादादिक्ृतो महाव्‌ ॥। २६० ॥ 
सन्ति तत्राप्यत्तीचारा: पन्न सूत्रेपि लक्षिता: । 
तअसहिंसापरित्यागलक्षणेडणुत्रताह्यये ॥ २६१ ॥ 

तस्सूत्र यथा-बधबन्धच्छेदातिभारारोपणाज्नपाननिरोधा: । 
अत्रोक्त बधशब्देन ताडन यष्टिकादिभि: । 
प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्पाणिहृत्या न श्यसी ॥ २६२ ॥ 
पशूनां गोमहिष्यादिछागवारणवाजिनाम्‌ । 
तन्मात्रातिरिक्तां बाधां न कुयोद्दा कशादिभिः २६३ ॥ 
बन्धो मात्राधिकों गाढ दुःखदं #खलादिभि: । 
आतताया (?) प्रमादाद्वा न कुयाच्छावकोत्तम: ॥ २६४ ॥ 
छेदो नाशादिक्िद्राथ: काप्ठसूछादिभिः कृत: । 
तावन्मान्नातिरिक्त तन्नविधेय प्रतिमान्बिति: | २६५ ॥ 
सापराधे मनुष्यादो कणनाशादि छेदनम्‌ । 
न कुयोद्ध पकल्पोडपि ब्रतवानपि कम्बन ॥ २६६ ॥ 
भार: काष्ठादिलोष्ठान्नघुततेलजलादिकम्‌ । 
नेतु क्षत्रान्तरे क्षिप्त मनुजांश्वव्रिकादिषु ॥॥ २६७ ॥ 
यावय्ग्यास्ति सामर्थ्य तावत्तत्रेव निक्षिपेत्‌ । 
नातिरिक ततः कापि निश्षिपेद्‌ ब्रतघारक: ॥ २६८ ॥ 
दासीदासादिशभ्ष॒द्यानां बन्धुमित्रादिप्राणिनाम्‌ । 
सामथ्यातिक्रम: कापि कतेव्यो न विचक्षणै: ॥ २६९ ॥ 
अन्नपाननिरोधाख्यो ब्रतदोषोस्ति पद्म: । 
तिरश्वां वा नराणां वा गोचर: स स्मृतो यथा || २७० ॥ 


१०० व्टीसंहितायां-- 

नराणां गोमहिष्यादितिरश्याँ वा प्रमादत: | 
तृणाकज्नादिपातानां निराधा ब्रतदोषकत ॥ २७१ (| 
बहुप्ररपितेनारूं ज्ञय तात्पयमातन्रतः । 

सा क्रिया नेव कतेष्या यथा त्रसबधो भवेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
इत्युक्तमात्रदिग्मात्र सागाराहेमणुत्रतम्‌ । 
तसहिंसापरित्यागलक्षण बिश्वसाक्षिमिः ॥ २७३ ॥ 


इाते श्रीस्याद्रादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद विद्वन्माणराजमल 
विरचितायां श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साघधुश्री 
दूदात्मज फामन मनःसरोजारविन्दविकाशनेक- 
मातेण्डमण्डलायमानायां श्रसहिसापरित्याग 
प्रथमाणव्रत वणनो नाम पश्चमः सगेः । 


अथ पष्ठ; सगः ! 
त्रसहिंसापरित्यागलक्ष्ण यदणुत्रतम । 
साघुद्‌दाज़् जोद्यामफामनाख्य पुनातु तत्‌ ॥ १ ॥ 
इत्याशीवाद: । 

अथमषापरितयागलक्षणं ब्रतमुच्यते । 
सबंतस्तन्मुनाना स्याइशता वश्मवासनाम ॥ १ ॥। 
ग्राह्मा तत्रानुवृत्तिः सा प्राग्यदत्रापि धीघनेः । 
प्रोक्तमसद्भिधानमन ते सूत्रकारकेः | २ ॥ 
असदिति हिंसाकरमभिधान स्याद्भधाषणम्‌ । 
शब्दानामनेकाथ त्वाद्गतिश्वाथो नुसारिणी ॥ ३ ॥ 
नानत्रासदिति शब्देन मृषामात्र समस्यते । 
साकारमन्त्रभेदादी सूनतत्वानुषज्ञत: ॥। ४॥ 
देशतो विरतिस्तत्र सूत्रमित्यनुबतते । 
ब्रसबाधाकर तस्माद्ववों वाच्य न घधीमता ॥ ५ ॥॥ 


ण़्व्रतचतु्कशीरुसप्षक्णेनम्‌ | १० *ै 
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सत्यमंप्यसलतां याति कचिद्धिंसालुबन्धतः । 

स्वेतस्तन्न वक्तव्य यथा चोरादिवशेनम्‌ ॥ ६ ॥ 

असत्य सत्यतां यात्ति कचिज्जीवस्थ रक्षणात्‌ ! 

अचछ्ुुषा मया चारो न दृष्टोइस्ति यथाध्वनि ॥ ७ ॥ 

तत्रासत्यवचस्त्यागश्नतरक्षार्थभेब या: । 

भावना: पत्न सूतरोक्ता: भाषनीया त्रतार्थेमि: ॥ ८ ॥ 
तत्सूत्र यथा क्रोधछोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषण 

च पद्च । क्‍ 

यत्र ऋषधप्रत्याख्यानं बचा बारु्य सनीषिभि: । 

स्वपराश्रितभेदेन तहचश्र द्विधोच्यते ॥ ९ ॥ 

स्वयं क्राधन सत्य वा न वक्तव्य कदाचन । 

न च वाच्य वचस्तद्वत्परेषां फ्राधकारणम्‌ | १० ॥ 

यथा ऋ्राधस्तथा माने माया छोभस्तथेज चर । 

तेषामवद्यहेतुत्व मृषावादाबिश्वेषतः ॥ ११ ॥ 

हास्योज्झित च वक्तव्य न च हास्यभश्रित कचित्‌ | 

तद॒पि द्विविध ज्ेये स्वपरोमयभेदतः ॥। १२॥ 

स्वयं हास्यवता भूत्वा न वक्तव्य प्रमादतः । 

न च वाच्य परेषां वा हास्थहेतुर्विचअ्षणैः ॥ १३ ॥। 

हास्योपलक्षणेनैव नोकषाया नवेति ये । 

तेपि त्याज्या मृषात्यागग्नतसंरक्षणाथिमि: ॥ १४ ॥ 

भीरुत्वोत्पादक॑ रोद्रं बचो बाच्य न श्रावकै: । 

अवश्य बन्धहेतुत्वात्तीत्रासातादिकमंणाम्‌ ॥ १५ ॥ 

आहलोचितं च वक्तव्य न बाच्यमनाछोचितम । 

चोयोदिविकथाख्यान न वाच्य पापभीरुणा ॥| १६4 
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१ सत्यमसत्यतां याति | 


श्ण्र्‌ लाटीसंहितायां-- 
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अन्नासत्यपरित्यागत्रतेडतीचारपत्नकम्‌ । 

प्रामाणिक असिद्ध स्वात्सूत्रेप्युक्ते महपिभि: | १७ ॥। 
तत्सूत यथा-मिथ्योपदेशरहोम्याख्यान कूटलेखक्रियान्य[साप*+ 

हारसाकारमन्नत्रभेदा: । 

तत्र मिथ्योपदेशाख्य: परेषां श्ररण यथा । 

अहमेव न वक्यामि वद्‌ तवे मम मन्मनात्‌ ॥ १८ ॥ 

रहो म्याख्यानमे कान्ते गुह्यवाताप्रकाशनम्‌ । 

परेषां शह्बया किखिद्धेतारस्त्यत्र कारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

कूटलेखाक्रिया सा स्याहइंचनार्थ लिपिमृंषा । 

सा न साक्षात्तथा तस्था मषानाचारसम्भात्‌ ॥ २० ॥| 

किन्तु स्वल्पा यथा कश्नित्किखित्पत्यूहानिस्पृह: । 

इद मदीयपत्रेषु मदर्थ न लिपीकृतम ॥| २१ ॥। 

न्यासस्याप्यपहारों यो न्‍न्यासापहार उच्यते । 

सोपि परस्य सवस्वहरो नेव स्वलक्षणात््‌ ॥ २२ ॥ 

किग्व कश्रिद्यथा साथ: कस्यचिद्धनिनों गृह्े । 

स्थापयित्वाघनादीनि खय स्थानान्तर गतः ॥ २३ ॥ 

वदत्यबं स लोकानां पुरस्तादिह निन्हवात्‌ | 

घूृत्त न मे गृहे किब्वित्तेनाउमाउर्थेन गच्छता ॥ २४ ।॥। 

उत्तो न्‍्यासापहार: स प्रसिद्धोडनथसूचक: । 

मृषात्यागत्रतस्योत्र: दोष: स्यात्सवेतोमहान्‌ ॥ २५ ॥ 

साकारमन्त्रभेदोषि दोषोतीचारसंज्ञक: । 

न वक्तव्य: कदाचिद्वे नेप्ठिकेः श्रावकात्तमे: || २६ ॥। 

दुलेक्ष्यमर्थ गुझ्य यत्परेषां मनसि स्थितम्‌ । 

कथंचिदिद्ञितैज्ञात्वा न प्रकाइय ब्रतार्थिमि: ॥ २७ ॥| 

ननु चैव॑ मदीयोडयं ग्रामो देशोडथवा नर: । 

इत्येव॑ यज्जगत्सबे वदत्येतन्मुषा बच: ॥ २८ ॥ 


अणुब्रतचतुष्कशील्सप्तकवर्णनम्‌ | १०३ 
मैवं प्रमत्तयोगाद्ै सूत्रादित्यनुचतते । 
सर कर. 

तस्याभावाजन्न दोषोस्ति तद्भाव दोष एव हि || २०॥ 

कक कु 
एवं संव्यवहाराय स्याददोषो नयात्मके । 
नाश्नि च स्थापनायां च द्रव्य भावे जगत्त्रये ॥ ३० ॥ 
अस्ति स्तेयपरित्यागो त्रत॑ चाणु तथा महत्‌ | 
देशत: सवेतश्थापि त्यागद्वाविध्यसम्भवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
तल्लक्षण यथा सूत्रे सूक्ते सूत्रविशारदेः । 
अद्त्तादान स्तेय॑ स्यात्तदथ: कथ्यतेडघुना ॥ ३२ ॥ 

4 चोये 

अदत्तस्य यदादान चोयमित्युच्यते बुधे: । 

| ० व 9. 
अथास्स्वामिग्ृहीतार्थे सदृद्र॒त्य नेतरे पुन: ॥ ३३ ॥ 
अन्यथा सव्ेलोकेस्मिन्नतिव्याप्तिः पदे पदे । 
अनगारेश्व दुवारा विशद्धिगापुरादिषु ॥ ३४ ॥ 
सवंत: सवविषय देशतख्लसगोचरम | 
यता सागारिणां न स्थाज्नलछादिपरिवजेनम | ३५ ॥ 
देशतःस्तेयसंत्याग लक्षण ग्रहिणां त्रतम । 
अदत्त वस्तु नादेय यस्मिन्नस्ति असाश्रयः ॥ ३६ ॥ 
रक्षार्थ तस्य कतेव्या भावना: पद्न नित्यशः । 

९ ७. ि हर 
सवतो मुनिनाथन देशतः श्रावकेरपि ॥ ३७ ॥ 

तत्सूत्रयथा-शूल्यागारबिमोचिताबास परोपरोधाकरणमैक्ष्य- 
शुद्धिसद्धभाविसवादा: पद्च । 
शून्यागारेषु चावासा भूश्वतां गहरादयः । 
तदिन्द्रादेविरोधेन न बास्तव्यमिद्यामुना ॥। ३८ ॥ 
किन्तु प्राक्‌ प्राथेनामित्थ ऋृत्बा तन्नापि संविशेत्‌ । 
प्रसीदात्रत्य भो देव ! पंचरात्र वसाम्यहम्‌ ॥| ३९ ॥ 
निःस्वामित्वेन संत्यक्ता: गुद्दाः सन्त्युद्डसाहयाः । 
प्राग्ववृत्रापि बसति न कुयोत्कुयोद्दा तथा ॥ ४० ॥ 


१०७ छाटीसंहितायां-- 
स्वामित्वन वसलद्यादि परे: स्यादुपरन्धितम्‌ । 
परोपरोधाकरणमाहु: सूत्रविज्ञारदाः ४१ ॥ 
तत्सवामिनमनापच्छय स्थातव्य न गृहिजतेः । 
स्थातज्य च तमापच्छय दीयमाने तदाज्ञया ॥ ४०॥ 
भैक्ष्यशुद्धधविसंबादों भावनीयों वतार्थिना । 
सबतो मुनिनाथेन देशतो गृहमेघधिना ॥ ४३ ॥ 
नादेयं केनचिद्तत्तमन्यनातत्खामिना । 
तत्थामिनश्र प्रच्छन्नवृत्त्या तत्स्ाददत्तबत्‌ ॥ ४४ ॥। 
आत्मधम: सधर्मी स्यादर्थाज्जनों व्रतान्श्ित: । 
तेन कारापितं यावज्िनचैत्यगहादि यत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्रापि निवसेद्धीमान क्षण यावत्तदाज्या । 
तदाज्ञामन्तरेणह न स्थातव्यमुपेक्षया || ४६ ॥ 
भावनापश्चक यावदत्रोक्ते चांशमात्रतः । 
स्वणाद्पि च नादेयमदर्स बसनादि वा ॥ ४७ ॥ 
अन्नापि सन्त्यतीचाराः पद्चिति सूत्रसम्मताः । 
त्याज्या:स्तेयपरितद्यागब्नतसंशुडिहेतब ।। ४८ ॥ 

उक्त च-“ स्तेनप्रयोग तदाह्तादान बिरुद्धराज्यादिक्रम हीना- 
घिकमानोन्‍्मान प्रातिरूपक व्यबरहारा: । 
परस्य प्रेरण लछोभात्सतयं प्रति मनीषिणा | 
स्तेनप्रयोग इत्युक्तः स्तेयातीचारसंज्ञक: ॥ ४९ || 
अप्रेरितेन केनापि दस्‍्युना स्वथमाहतम्‌ । 
ग़ल्यते घनधान्यादि तदाद्वतादान स्टृतम्‌ ॥ ५० || 
नादेय दीयमान वा पुण्यदानेन चापि सत्‌ | 
स्तेयल्यागत्रतस्यास्य स्वामिनात्महितैषिणा ॥ ५१ ॥ 
राज्ञाज्ञापितमात्मेत्थे युक्त बाउ्युक्रमेब तत्‌ । 
क्रियते न यदा स स्व्राद्विरुद्धराज्यातिक्रम: ॥ ५७२ | 











चाीफ-तयी 


अणुब्रतचलुष्कशीकसप्तकवर्णनम | १०५ 
'कतेज्यो न कदाचित्स प्रकृतम्रतथारिणा । 
आस्तामसुत्र तेनार्तिरिहानथेप्रपरा ।| ५३ ॥ 
क्रेतु मानाधिक माने विफ्रेतुं स्यूनसात्रकम्‌ । 
हीनाधिकमानोन्माननामातीचारसंज्कः ॥| (९७ | 
सवारम्भण त्याज्यो5्य गहस्थेन ब्रतार्थिना । 

इहैवाकी तिंसन्‍्तान:स्यावमुत्र च दुःखदः ॥ ५५ ॥ 
निशक्षपर्ण समथस्य महार्घ बदल्लनाशया 
प्रतिरूपकनासा स्यादू ठयबहारों बतक्षतों | ५६ || 
स्तेयत्यागत्रतारूढेनोदेय: श्रावकासम: । 
अस्त्यतीचारसंज्ञोपि सवेदोषधाधिपो महान | ५७ || 
उत्तातिचारनिमुक्त वृत्तीयब्रतमुत्तमम्‌ । 

अवरये प्रतिपाल्य स्यात्परलोकसुखाप्तय ॥ ५८ ॥ 
चतुथ त्रह्मचर्य स्यादूत्नत देवेन्द्रबन्दितम | 

देशतः श्ावकैग्रा्य सबंतो मुनिनायके: ॥ ५९ | 
देशतस्तद्॒तं धाप्नि स्थितस्यास्य सरागिण: । 

उदिता धमपत्नी या सेघसेव्या नचेतरा ॥ ६० । 
ब्रह्मत्रतस्य रक्षार्थ कतेव्या: पद्चभावना: । 

तल्लक्षणं यथा सूत्र प्रोक्तमत्रापि चाहृति: ॥ ६१ ॥ 

तत्सूत्र यथा-सत्रीरागकथाश्रवणतन्मनाहराज्जनिरीक्षणपृषररतानु- 
स्मरण वृष्येष्टरस स्व॒शरी रसंस्कारत्यागाः पम्ल । 
आसिद्ध विटचयोदि दम्पत्योवो मिथो रति: । 
अनुरागस्तद्वातायां योषिद्राराकथाश्रुति: ॥ ६२ ॥ 
उक्त च। 

रतिरूपा तु या चेष्टा दम्पत्यीः सानुरागयो: 

जअगार: स द्विधा प्रोक्त: संयोगो विप्रलम्भक: ॥ 

स्‌ त्याज्यो5परदम्पत्यो: सम्बन्धी बन्धकारणस्‌। 
झीतिः शृद्जारशाखादोी मादेसा अह्वाचारिशि: ॥| $६१॥ 


१०६ छाटीसंहितायां-- 
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चक्षुगेण्डाधरगीवास्तनोद्रनितम्बकान । 
पश्येत्तन्मनोहराड्गनिरीक्षणमत्यादरात्‌ ॥ ६४ ॥ 
न कतेव्य तदब्जानां भाषणं वा निरीक्षणम । 
कायन मनसा वाचा ज़द्याणुब्रवधारिणा ॥ ६५ ॥ 
रत मोहोदयात्पूत सारूमन्याड्रनादिभि: । 
तत्स्मरणमतीचारं पृवरतानुस्मरणम्‌ ॥। ६ 
ब्रद्मवय॑त्रतस्यास्य दोषोय सबतो महान । 
त्याज्यों त्रद्मपयोजांशुमालिना बत्रह्मचारिणा || ६७ ॥ 
वृषसजन्न॑ यथा माषाःपयश्रेष्टरस: स्छतः । 
वीयबृद्धिकरं चान्यच्त्याज्यमित्यादि ब्रद्मण ॥ ६८ ॥ 
स्‍्नेहाभ्यड्रादिस्नानानि माल्य सक चन्दनानि च | 
कुयाद्त्यथमात्र चेद अक्षातीचारदोषकृत्‌ ॥ ६०॥ 
स्वशरीरसंस्काराख्यो दोषोयं ब्रह्मचारिण 
सबेता मुनिना त्याज्यो देशतो महमेधिमि: ॥ ७० ॥ 
भावना: पद्ननिर्दिष्टा: सबेतो मुनिगोचरा | 
तत्राशक्तिगहस्थानां बजनीया स्वशक्तित: ॥ ७१ ॥ 
लक्ष्यन्तेडत्राप्यतीचारा: त्रह्मचयश्रतस्य ये। 
पत्लेवेति यथा सूत्रे सूक्ताः प्रत्यक्षबादिभिः ॥ ७२ ॥ 
उक्त च-परविवाहकरणेत्वरिका परिगहीतापरिग्रहीतागमनानड्र- 
क्रीडाकामतीबत्राभिनिषेशा: । 
परविवाहकरणं दोषो त्रद्मत्न॒तस्य यः । 
व्यक्तो छोकप्रसिद्धत्वात्सुगमे प्रयासों क्था ॥ ७३ ॥ 
अये भाव: स्वसम्बन्धिपुत्रादींश्ध विवाइयेत्‌ । 
परवगविवाहांश्व कारयेन्नानुमोदयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
इत्बरिका स्यात्पुंश्चछी सा द्विधा प्राग्यथोविता । 
काचित्परिगहीता स्यादपरिग्रहीता परा || ७५ ॥ 


अणुव्रतचतुष्कशील्सप्तकवणनम्‌ | १०७ 
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ताभ्यां सरागवागादिवपुस्प्शोडथवा रतम्‌ । 
दोषो5तीचारसंज्ञो5पि ब्रह्मचयेस्य हानये ॥ ७६ ॥ 
दोषश्वानड्रकीडाख्य: स्वप्नादी शुक्रविच्युतिः । 
विनापि कामिनीसड्रगलत्किया वा कुत्सितोदिता ॥ ७७ ॥ 
कामतीत्राभिनिवेशों दोषोतीचारसंज्ञकः । 
दुदोन्‍्तवेदनाक्रान्तस्मरसंस्कारपीडितः ॥ ७८ ॥ 

नमु चास्ति स दुवारो दुस्त्याज्या मानसी क्रिया | 
ब्रह्मत्रतग्रहीत्तस्य सतोत्र बद का गति: ॥ ७९ ॥ 
उच्यते गतिरस्यास्ति वृद्धेः सूत्र ग्रमाणिता । 

यथा कर्थचिन्न व्याज्या नीता श्रह्मत्रतक्रिया ॥ ८० ॥ 
उक्त ब्रह्मत्रत साड़मतिचारविवजितम्‌ । 

पाछनीय॑ सदाचारेः स्वगेमोक्षसुखप्रदम्‌ ॥ ८१ ॥ 
उपाधिपरिमाणस्य सद्दिधघिश्वाधुनोच्यते । 

सति यत्रोदितानां स्यादुब्नतानां स्थितिसन्तति: ॥ ८२ ॥ 
मुनिभि: सवतस्त्याज्य तृणमात्रपरिग्रहम्‌ । 
तत्संख्याग्रहिमि: कायो त्रसहिंसादिदहानये ॥ ८३ ॥ 
अवश्य द्रविणादीनां परिमाणं च परिग्रहे । 
ग़हस्थेनापि कतेव्यं हिंसादृष्णोपशान्तय ॥ ८४ ॥ 
परिमाणे कृते तस्मादवोग्मूच्छा प्रवतते । 
अभावान्मूच्छोयास्तूद्ेवं मुनित्वमिव गीयते ।। ८५ ॥ 
तस्मादात्मोचितादद्रव्याद्‌ हासन तद्दरं स्मत्तम्‌ | 
अनात्मोचितसंकल्पाद्‌ हासने तन्निरथेकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अनास्मोचितसड्डल्पाद्‌ हासन यन्‍्मनीषया । 

कुयुयेद्वा न कुयुवों तत्सर्व व्योमचित्रवत्‌ || ८७॥ 
प्रद्म्रजन्मनीहेद्मन्त्यन्ताभावलक्षणम्‌ । 

तत्त्यागोपि वरं केश्विदुच्यते सारवर्जितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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१०८ छाटीसंडितायां-- 
सत्रोत्सगों नुपयोयस्थितिमाज्रकृते घनम्‌ | 
रक्षणीयं ब्रतस्थैस्तेस्व्याज्य शेोषमशेषतः ॥| ८९ ॥ 
अपवादस्तुपातानां त्रतानां रक्षण यथा । 
स्याद्ता न स्थातु तद्धानि: संख्यातव्यस्तथोपधि: ॥ ९० ॥ 
रक्षार्थ तदब्तस्यापि भावना: पम्न सम्मताः । 
भावनीयाश्व ता नित्य यथा सूत्रपि लक्षिता: || ९१ ॥ 
तत्सूत्र यथा-मनोज्ञामनोश्ञेन्द्रियविषय रागट्वेषवजनानि पत्न | 
इन्द्रियाणि स्फुटं पद्म पत्न तद्विषया: स्मताः । 
यथास्त् तत्परित्यागभावनाः पद्न नामत: ॥ ९२ ॥ 
पद्चनस्वेषु मनोक्षेषु भावना रागवजनम्‌ । 
अमनोज्षिषु तेपृच्नैभोवना द्वेषबजेनम्‌ ॥। ९३ ॥ 
अयमर्था यदीष्टारथंसयोगोस्ति शुभादयात्‌ । 
तदा रागो न कतेव्यों हिरण्याद्यपफकषेता ॥ ९४ ॥ 
अथानिष्टाथेसयोगो दुर्दैवाज्जायते नृणाम । 
तदा द्वेषो न कते्यो धनसंख्यात्रतेप्सिना ॥ ९५ || 
इष्टानिष्टादिशव्दा्े: सुगमत्वान्न लक्षितः । 
रागद्वेषो प्रसिद्धों स्‍तः प्रयासः सुगमे वृथा ॥ ९६ ॥ 
अन्नातीचारसंज्ञा: स्युः दोषा: संख्यात्रतस्य च | 
डदिता सूत्रकारेण त्याज्या त्रतविशुद्धये । ९७ ॥ 
उक्त च-प्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुवण धनघान्यदासीदासकुप्यश्रमाणावि- 
क्रमाः | 
क्षेत्र स्याह्डसतिस्थान धान्याधिष्ठानभेव वा । 
गवाद्यागारमातं वा स्वीकृत यावदात्मना ॥ ९८ ॥| 
ततो5तिरिक्ते छोभान्मूच्छोवृत्तिरतिक्रम: । 
न कतेव्यों श्रतस्थेन कुवतोपधितुच्छताम ॥। ९९ ॥ 
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9 त्याग 


अणुव्रतचतुष्कशीकसप्तकवर्णनम्‌ । १०६ 
वास्तु वल्लादिसामार्न्य तत्संख्यां क्ियत्त बुचेः । 
अतीचारनिवृत्यर्थ कार्या नातिकमस्ततः ॥| १०० ॥ 
हिरिण्यध्वनिना प्रोक्त वज्मोक्तिकसत्फछम्‌ । 

तेषां प्रमाणमात्रेण क्षणान्मूच्छो ग्रछीयते ॥ १०१॥ 
अन्न सुवणशब्देन ताम्राविरजतादय: । 

संख्या तेषां च कतेव्या श्रेयाज्नातिकमस्ततः || १०२ ॥ 
धनशब्दो गवाद्यथ: स्याश्नतुष्पदबाचक: | 

विधेयं तत्परिमाणं ततो नातिक्रमो बर: ॥ १०३ ॥ 
धान्यशब्देन मुद्रादि यावदहन्नकदम्बकम्‌ । 

त्रत॑ तत्परिमाणेन ब्रतह्ानिरतिक्रमात्‌ ॥ १०४ ॥ 
दासकसेरता दासी क्रीता वा स्वीकृता सती । 
तत्संख्या ब्रतझुद्धयर्थ कतेग्या सानतिक्रमात्‌ ॥ १०५ ॥ 
यथा दासी तथा दास: संख्या तह्यापि श्रेयसी । 
श्रयानतिक्रमो नेव हिंसातृष्णोपबृंदणात्‌ || १०६ ॥ 
कुृप्यशब्दा घृताग्यथस्तद्धाण्ड भाजनानि वा । 
तंषामप्यल्पीकरणं श्रेयसे स्यादब्नतार्थिनाम ।| १०७ ॥ 
उक्ता: संख्यात्रतस्यास्य दोषा: संक्षेपत्तो मया । 
परिहायो: प्रयत्नेन संख्याणुश्रतघारिणा ॥ १०८ ॥ 
प्ोक्त सूत्रानुसारेण यथाणुत्रतपञ्नकम । 

गुणब्रतत्रयं वकक्‍तुसुत्सदृंदधुना कबिः ॥ १०९ || 
दिग्देशानथद्ण्डानां बिरति: स्यादूगुणब्रतम्‌ । 
एकत्वाद्विरतेश्वापि त्रेधा जिषयभेदत: ॥ ११० ॥ 
दिग्विरतियथानाम दिक्लु ग्राध्यादिकासु च । 

गमने प्रतिजानीते ऋृत्वासीमानमाहतः || १११ ॥ 
सन्त्यत्र बिषया: सीज्रः बननीवृन्नगापगा: । 

अनु तानवधि ऋृत्वा गच्छेदबोस तद्ृद्टिः || १९२ ॥ 








११० छाटीसंहितायां-- 

पूर्वेस्यां दिशि गच्छामि यावद्रन्नगम्बु केवलम्‌। 

तद्गहिबपुपानेन न गच्छामि सचेतन: ॥ ११३ ॥ हे 

एवं रऊृतप्रतिक्षस्य संवबर: पापकमंण: । 

तद्गहि: स्वेहिंसाया अभावात्तन्मुनेरिव || ११४ ॥ 

परिपाट्यानयोदीच्यां पश्चिमायां दिशि स्मृता: । 

मयोदोध्द्वेमघश्चापि दक्षिणस्यां विदिक्षु च || ११५ ॥ 
करणे महच्छेयो हिंसा तष्णाद्ययाद्ययात्‌ । 

करणीय ततोडबश्य श्रावकेब्रतधारिभि: ॥। ११६ ॥ 

सन्ति तन्नाप्यतीचाराः पम्नेति सूत्रसाधिता: । 

सावधानतया त्याज्यास्तेपि तद्रतसिद्धय ॥ ११७॥ 
तत्सूज़ यथा-ऊदध्वाधस्तियेग्व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधा- 

नानि । 

उचैधोत्रीधरारोहे सवेद्द्ध्यव्यतिकम: । 

अगाधभधरावेशाद्विख्याताउइघाव्यतिक्रम: ॥ ११८ ॥ 

कचिदिकोणदेशादो क्षेत्रे दीघोध्ववर्तिनि । 

कारणाद्मन लोभाड्धवेत्तियग्डयतिक्रमः ॥ ११५ ॥। 

यथा सत्यमितः क्रोशः शत यावद्गतिमेम । 

ऋरेशा मालछवदेशीया क्षेत्रवृद्धिश्व दूषणम्‌।। १२० ॥ 

स्मतं स्मृत्यन्तराधाने विस्मृत च पुन: स्वृतम्‌ | 

दूपण दिग्विरतेः स्यादनिर्णीतमियत्तया ॥ १२१ ॥ 

प्रोचिता देशविरतियावत्कालात्मवर्तिनी । 

तत्पयाया: क्षणं यामदिनिमासस्तुबस्सरा: ॥ १२२ ॥ 

तद्विषयो गतित्यागस्तथा चाशनवजेनम्‌ | 

मैथुनस्थ परित्यागो यहा मोनादिधारणम्‌ ॥ १२३ ॥ 

यथाद्य यदि गच्छामि ग्राच्यामेबति फेवलम्‌ । 

कारणान्नापि गच्छामि शेपदिक्त्रितयेवशात्‌ ॥ १२४ ॥ 


अणुव्रतचतुष्कशील्सप्तकवर्णनम्‌ | १११ 
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यथा वा यावदद्याहि भूयान्मेडनशर्न मददत्त । 
यद्वा तत्रापि रात्रो च ब्रह्मचयं ममास्तु तत्‌ ॥ १२० ॥ 
यथा वा वषासमये चातुमासेडथ योगिचत्‌ । 
इतः स्थानान्न गच्छामि कापि देशान्तरे जवात्‌ || १२६ ॥ 
भरिपाट्यानया योज्या वृत्ति: स्याद्हुविस्तरा । 
कतेव्याच यथाशक्ति मातेव हितकारिणी ॥ १२७ ॥ 
पत्चातिचारसंज्ञा: स्युददोषा: सूत्रोदिता बुचेः । 
देशविरतिरूपस्य ब्रतस्यापि मरलप्रदा: ॥ १२८ ॥ 

तत्सून्नं यथा-आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्ठलक्षेपा: । 
आत्म सह्लल्पितादेशाद्वहिःस्थितस्य वस्तुनः । 
आनयेतीज्विते: किख्लिद ज्ञापनानयनं मतम्‌ ॥ १२९ ॥ 
उक्ते केनाप्यनुक्तेन स्वयं तश्चानयाम्यहम । 
णब कुर्विति नियोगो प्रेष्यप्रयोग उच्यते ॥ १६० ॥ 
शब्दानुपातनामापि दोषोतीचारसंज्ञक: । 
संदेशकारणं दूरे तदव्यापारकरान्‌ प्रति ॥ १३१ ॥ 
दोषो रूपानुपाताख्यो ब्रतस्यामुष्य विद्यते । 
स्वाज्ञाज्नदशेन यद्वा समस्या चश्लुरादिना ॥ १३२ ॥ 
आरेत पुदटुलनिश्षेपनामा दोषोत्र संयमे । 
इता वा प्रेषण तत्र पत्रिकाहेमबाससाम्‌ ॥ १३३ ॥ 
उक्तातीचारनिमुक्त स्यादेशविरतिब्रेतम्‌ ! 
कतेठ्य त्रतिनावश्यं हिंसातष्णादिहानये ।। १३४ ॥ ई 
ज्रते चानथंदण्डस्य विरतिगेहमेधिनाम्‌ । 
द्वादशत्रतवृक्षाणामेतन्मूलमिवाह्यम्‌ ॥ १३५ ॥ 
एकस्यानथेदण्डस्थ परित्यागों न देहिनाम । 
ब्रतित्वं स्यादनायासान्नान्यथायासकोटिभिः ॥ १३६ ॥ 
स्वार्थ चान्यस्य संन्यास विना कुयोन्न कम तत्त्‌ ! 
स्वार्थेश्रावश्यमात्रात्मा स्वाथे: सर्वो न सवेत: ॥ १३७ ॥ 


११२ छाटीसंहितायां-- 
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यथानाम बिनोदार्थ जरझादि बनक्रीडनम । 
कायन मनसा वाचा तड्ेदा बहवः स्प्रता: ।। ११८ ॥ 
कृतकारितानुमननैस्चिकाल विषय मनोबचःकांयेः । 
पारिहृत्य कमंसकर्छ परम नेष्कम्यमबलम्मेत्‌ ॥ १३९॥ 
दोषा: सूत्रादिता: प>च सन्तद्यतीचारसंज्ञका: । 
अनथदण्डत्यागस्य ब्रतस्यास्थापि दूषिका: ॥ १४० ॥ 
तत्सूतजं यथा-कन्दपेकोत्कुच्यमौखयोसमीक्याधिकरणोपभेग- 
परिभोगानथक्यानि । 
अस्ति कन्दपेनामापिं दोष: प्रोक्तत्रतस्य यः । 
रागोद्रेकात्महासाहिमिश्रोवाग्योग इत्यपि ॥ १४१ ॥ 
दोषः कोत्कुच्यसंज्ञोस्ति दुष्टकायक्रियादियुक्‌ । 
पराज्नस्पशे न स्वाद्जैरथादन्याइ्नादिषु ॥ १४+ ॥ 
मौखयेदूषणं नाम रतश्नाय बच:शतम्‌ । 
अतीव गहित धाष्टयायद्वात्यथ प्रजल्पनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
असमीक्ष्याधिकरणमनल्पीकरणं हि यत्ू | 
अथोस्स्वार्थमसमीक्ष्य वस्तुनोउनबधानतः ॥ १४४ ॥ 
यथाह्यारक्कते यावज्जछेनास्ति प्रयोजनम्‌ । 
नेतव्य तावदेवात्र दूषण चान्यथादितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
भुज्यत सक्ृदेवात्र स्थादुपभोगसंज्ञक: । 
यथा सृक्चन्दन माल्यमन्नपानोषधादि वा ॥ १४६ ॥ 
पारिभोग: समाख्यातो भुज्यते यत्पुन: पुनः । 
यथा योपषिद्रुकारवस्थागारगजादिकम्‌ ॥ १४० ॥ 
आनथक्य तयोरेव स्यादसंभविनोद्वयो: । 
अनात्मोचितसंख्याया: करणादपि दूषणम्‌ ॥ १४८ ॥ 
यथा दीनगश्व दुभाग्यो बस्तुसरूयां चिकीषतिं । 
गहाम्यशाश्रत यावज्न गुह्मामि ततोधिकम्‌ ॥ १४५॥ 





अणुब्रतचतुष्कशीलू्सस्तकवणेनम्‌ | ११३ 
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निर्दिष्टानथेद्ण्डस्य विरतिनोज्ना गुणत्रतम्‌ । 
अतीचारबिनिमुक्ते नून॑ निःभ्रेयसे भबेत्‌ ॥ १५० ॥। 
शिक्षात्रतानि चत्वारि सनति स्याद्य्रहमेधिनाम्‌ | 
इतस्तान्यपि वक्ष्यामि पूर्बसूतच्नानतिक्रमात्‌ ॥ १५१ ॥ 
तत्सूत्न यथा-सामायिकप्रोषधोपबासोपभोगपरिभोगपरिसाणा- 
तिथिसंविभागश्रतसम्पश्नश्व । 
अथोत्सामायिक: प्रोक्त: साक्षात्साम्यावलम्बनम्‌ । 
तद्थ उयवहारत्वात्पाट: काछासनादिमान्‌ ॥ १०३ ।| 
तत्सूत्न यथा- 
समता सवभूतेषु संयमे शुभभावना । 
आतरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकत्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
तदथोंत्प्रातरुत्थाय कुयादात्मादिचिन्तनम्‌ । 
एकोह शुद्ध चिद्रपों नाह पोहलिक बपु: ॥ १०४ ॥ 
चिन्तनीयं ततश्रित्ते सूक्ष्म पड्द्रव्यलक्षणम्‌ । 
तत: संसारिणो मुक्त्वा जीवाश्रिन्त्या द्विघाथत: | १५० ॥ 
तत्र संसारिणो जीवाश्नतुगंति निवासिनः | 
कमनोकमयुक्तत्वाद यायिनो5तीव दुःखिता: ॥ १५६ ॥ 
पूवेकमोदियाद्धावस्तेषां रागादिसंयुतः । 
जायते शुद्धसंज्ञो यस्तस्माद्वन्धोस्ति क्मणाम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एवं पूवापरी भूतो भावश्वान्योन्यहितुकः । 
शकक्‍्यते न प्रथक्‌ कतु यावत्संसारसंज्यकः ॥ १५८ ॥ 
एवं वाउनादिसन्तानादअमतिस्म चतुगतो । 
जन्ममृत्युजरातछुदुःखाकान्त: स प्राणश्त्‌ ॥ १५५ ॥ 
तत्र कश्चन भव्यात्मा काछलब्धिषशादिह । 
कत्स्नकमंध्षय कत्वा संसाराद्धि प्रमुच्यते ॥ १६० ॥ 
अस्ति सदशनज्ञान चारित्राण्यत्र कारणम । 
८ ला, सं. 


११४ ढाटीसंद्वितायां-- 
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हंतुस्तेषां समुत्पत्तो कालरूब्धि: परं स्वत: ॥ १६१ ॥ 
इत्यादि जगत्सब स्व॑ चिन्तयेत्तन्मुहुमुह: । 
नून॑ संवेगवैराग्यवद्धनाय महामति: ॥ १६२ |। 

उक्त च-जगत्कायस्वभावो वा संबेगवैराग्याथेम । 
चिन्तनानन्तर चेति चिन्तयदात्मनो गतिम । 
कोह कुतः समायात: क्र यास्थामि जवादितः ॥ १६३॥ 
हेये कि किमुपादेयं मस शुद्धचिदात्मन: । 
कतेव्य कि मया त्याज्यमघुना जीवनावधि ॥ १६४ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य संवेगो जायते गुणः । 
संसारभवभोगेभ्यो बेराग्य चोपबूंहति ॥ १६५ ॥ 
ततः साधुसमाधिश्र सामायिकमत्रतान्बित: । 
ततः सामायिकी क्रियां कुयाद्वा शल्यवर्जित: ॥ १६६ ॥ 
तज्ननेन्द्रगुणस्तोत्र पठेत्पद्मादिकक्षणम । 
सिद्धानामथ साधूनां कुयोत्सोपि गुणस्तुतिम्‌ ॥ १६७ ॥ 
ततोहेड्भारती स्तुत्वा जगच्छान्तिमधीय च । 
क्षणं ध्यानस्थितो भूत्वा चिन्तयेच्छुद्धाचिन्मयम ॥ १६८ ॥ 
ततः सम्पूणतां नीत्वा ध्यान कालानतिक्रमात्‌ | 
संस्तुतानां यथाशक्ति तत्पूजां कतुमहाति ॥ १६९ ॥ 
म्नान कुयोत्मयल्रेन संशुद्धेः प्रासकोदकै: । 
ग़हाीयाड्रोतवख्राणि दृष्टिपतानि प्रायश: ॥ १७० ॥ 
सतः शने: शनेगंत्वा स्वसझस्थजिनालये । 
द्रव्याण्यष्टो जलादीनि सम्यगादाय भाजने ॥ १७१ ॥ 
तत्रस्थान जिनबिम्बांश्व सिद्धयन्त्रान्‌ समचेयेत्‌ । 
दरशनज्ञानचारित्रत्रय स्थाप्य समचयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
शेषानपि यथाशक्ति गुणानप्यचये दी । 
अन्न संक्षिपमात्रत्वादुक्तमुद्खतों मया ॥ १७३ ॥ 


अणुव्रतचतुष्कशील्ससकवणनम्‌ । ११७५ 
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अस्त्यन्न पद्नधा पूजा मुख्यमाह्मानमात्रिका । 
प्रतिष्ठापनसंज्ञाथ सन्निधीकरणं तथा ॥ २१७४ ॥ 

तल: पजनमत्रास्ति ततो नाम विसजनम । 

पद्चधेये समाख्याता पद्चकलयाणदायना ॥ १७५ ॥ 
तद्दिधिश्ात्र निर्दिष्टमहन्नप्युपलक्षितः । 

स्मृतः संक्षेपसकेताद्विधेश्वातीव विस्तरात्‌ ॥ १७६ ॥ 
एवमित्याद्रवश्यस्यात्कतेव्य ब्रतधारिभि: । 

अस्ति चेदात्मसामथ्य कुयाब्वाप्यपरं विधिम्‌ ॥ १७७ ॥ 
अचयेचैत्यवइमस्थानहंद्विम्बादिकानपि । 

सू युपाध्यायसाधूंश्व पूजयेद्धक्तितो ब्रती ।| १७८ ॥ 
ततो मुनिमुखोद्रीण प्रोक्त वा सद्यासूरिसि: । 

धमस्य श्रवण कुयादादराद ज्ञानचक्षुषे ॥ १७९ || 
ग़रहकाय ततः कुयादात्मनिन्दादिमानयम्‌ । 

त्ततो सध्याहिके प्राप्त भूयः कुयोदमु विधिम्‌ ॥| १८० ॥ 
अतिथिसंविभागस्य भावनां भावयेदपि । 
मध्याह्मादीषदवाग्बे नातः कालाद्यतिक्रम ॥ १८१ ॥ 
भोजयित्वा स्वयं यावत्क्षण शेते सुखाशया । 
धारयेद्धमंश्रवर्ण पवाह्ने यच्छुतं स्मृते: ॥ १८२ ॥ 


ऊहापोहोपि कतंठ्यः साद्ध चापि सधामभिः | 

अस्ति चेद ज्ञानसामथ्य काये शाखावलछोकनम्‌ ॥ १८३॥ 
ग़हकार्य ततः कुयोद्धूय: संध्यावधरिद्द । 

तत: सायंतने प्राप्ते कुयोत्सामायिकी क्रियामू ॥ १८४ ॥ 
किज्वापराह्के काले जिनबिम्बान्‌ प्रागचेयेत्‌ । 

तत: सामायिक कुयोदुक्तेन विधिना त्रती ॥ १८५॥ 
ततश्र शयने कुयाद्यथानिद्रं यथोचितम्‌ । 

निशीये पुनरुत्थाय कुयात्सामायिकी क्रियाम्‌ ॥ १८६ ॥ 


११६ लाटीसंहितायां-- 


ना है 2: हे लक बज मा रजी है आंच »+ हर 3 3 ब्नमीी--- 


तत्राद्धंरात्रके प्जां न कुयोदह॑तामपि । 
हिंसाहेतोरवहये स्याद्रात्रो पज्ाविवजेनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
एवं प्रवतमानश्व सागारो श्रतवानिह । 
स्वगादिसम्पदो भुकत्वा निवाणपदमाग्भवेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
सामायिकत्रतस्यापि पद्चातीचारसल्लका: | 
दोषा: सन्ति प्रसिद्धास्ते यराज्या: सूतोदिता यथा ॥ १८९ ॥ 
तत्सूत्र यथा-योगदुष्प्रणिघानानादरस्म॒त्यनुपस्थानानि । 
सामायिकादितोन्यत्र मनोवृत्तियंदा भवेत्‌ । 
मनोदुष्प्रणिधानाख्यो दोषोत्तीचारसंज्ञक: || १५० ॥ 
वाग्योगोपि ततान्यत्र हुद्लारादिप्रवतेत । 
वचोदुष्प्रणिधानाख्यो दोषोतीचारसंश्ञक: ॥ १९१ ॥ 
काययोगस्ततान्यत्र हस्तसंज्ञादिद्शने । 
बतेते तदतीचार: कायदुष्प्रणिधानकः ॥ १९२ ॥ 
यदा55लस्यतया मोहात्कारणाद्दा प्रमादत: | 
अनुस्साहतया कुयात्तदाउनादरदूषणम्‌ ॥ १९३ ॥ 
अस्ति स्म त्यनुपस्थान दृषणं प्रकृतस्य यत्त । 
न्यून वर्ण: पदेवाक्ये: पख्यते यत्रमादत: ॥ १९४ ॥ 
ख्यात सामायिक॑ नाम ब्रत चाणुत्रतार्थिनाम । 
अतीचारविनिमुक्त भवत्संसारबिच्छिद || १९५ ॥ 
स्यात्प्रोषधोषवासाख्य अत॑ च परमोषधम्‌ । 
जन्मम॒त्युजरातछुविध्वंसनविचक्षणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
चतुद्धाशनसंन्यासो यावद्यामाश्न षोडश । 
स्थितिर्निरवद्यस्थाने ब्र॒त॑ं प्रोषधसंज्ञकम्‌ ॥। १९७ ॥ 
करत तदवइय स्यात्पवण्यां प्रोषधत्रतम । 
अष्टम्यां च चतुद्शयां यथाश्बक्त्यपि चान्यदा ॥२९८॥ 
घारणाहि प्रयोदश्यां मध्याड़े कुंतभाजन: । 


कि 


अणुत्रतचतुष्कशील्सत्तकबर्णनम्‌ | ११७ 
तिछेत्स्थानं समासाद्य नाराग निरब्यकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
तत्रेव निवसेद्‌ रात्री जागरूको यथाजलम्‌ । 
प्रातरादिदिन ऊऋत्स्न घमध्यानिनेयेद्‌अती ॥ २०० ॥ 
जलपान निषिद्ध स्यान्मुनिवत्तत्र प्रोषधे । 

न निषिद्धा 5निषिद्धा स्यादहत्पूजा जलादिभिः ॥ २०१ ॥ 

यदा सा क्रियते पूजा न दोषोस्ति तदापि वे । 

न कियते सा तदाप्यत्र दोषो नास्तीह कश्चन ॥ २०२ ॥ 

एवमित्यादि तत्रैव नीत्वा रात्रि स धमेधीः । 

कतक्रियोडशन कुयोन्मध्याह्न पारणादिने | २०३ ॥ 

जह्माच्य च कतेठ्यं धारणादि दिनत्रयम । 

परयोपषिन्निषिद्धा प्रागिदं त्वास्मकलतन्नके || २०४७ [ 

स्युः प्रोषधोषवासस्य दोषा: पद्चादिताः स्मतो । 

निरस्यास्ते व्रतस्थैस्ते: सागरिरपि यत्नतः ॥ २०५ ॥ 
तत्सूच्न यथा-अप्रत्यवेक्षिताप्रमोर्जितोत्सगोदानसंस्तरोपक्रमणा- 

नादरस्मृत्यनुपस्थानानि । 

जीवा:सन्‍्ति नवा सन्ति कतेव्य प्रत्यवेक्षणम । 

चक्षुव्योपारमात्र स्यात्सूत्रात्तहक्षणं यथा ॥ २०६ ॥ 

प्रमाजन च मुदुभि: यथोपकरणैः कृतम्‌ । 

उत्सगोदानसंस्तरविषय चोपबूंहणम्‌ ॥ २०७ ॥ 

अप्रद्ववेक्षित तत्र यथा स्याद्प्रमाजितम । 

मृत्राद्युत्सग एवास्ति दोष: प्रोषधर्सयमे ॥ २०८ ॥ 

यथोत्सगस्तथादान संस्तरोपक्रमस्तथा । 

तन्नामानों व्यतीचारा दोषा: प्रोक्ता श्रतस्य ते ॥ २०९ ॥ 

ज्ञेय: पूर्वोक्तसंदभादनुत्साहोप्यनादर: । 

ओोषधो पोषितस्यास्य दोषोतीचारसंज्ञकः ॥| २१५ || 

स्यात्स्मृत्यनुपस्थानं दूषण प्रोषधस्य बल्ू । 


११८ राटीसांदितायां-- 


अनेकाग्र्यं तदेव स्याहक्षणादपि रक्षणम्‌ ॥ २११ ॥ 
प्रोषधोपवासस्यात्र लक्षण कथित मया । 
इत: संख्योपभोगस्य परिभोगस्य चोच्यते ॥ २१२ ॥ 
निर्दिष्ट लक्षण पर परिभोगोपभोगयो: ! । 
तयोः संख्या प्रकत्तव्या सागारंत्रतधारिभि: ॥ २१३ ॥। 
सन्ति तत्राप्यतीचारा: पद्च सूत्रोदिता बुचे: । 
परिहाया: प्रयत्नेन श्रावकैधमेवदिभिः ॥ २१४ ॥ 
तत्सूऩ यथा-सचित्तसबन्धसन्मिश्राभिषवदुःपकाहाराः । 
चिकीषज्नपि तत्संख्यां सचित्त यो न मुगख्ति | 
दीष: सचित्तसंज्लोस्थ भवत्संख्यात्रतर्य सः ॥| २१५ ॥ 
तथाविधोपषि यः कश्चिश्रेतनाधिष्टितं च यत्‌ । 
वस्तुसख्यामकुवाणो भवेत्सम्बन्धदषणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
मिश्रित च सचिचन वस्तुजातं च बस्तुना । 
स्वीकुबाणोप्यतीचारं सन्मिश्रारूयं च न त्यजेत्‌ ॥ २१७ ॥| 
आहार स्निग्धग्राहिश्व ? दुज॒रं जठराप्रिना । 
असंख्यातवतस्तस्य दोषो दुष्पककससेज़्क: ॥ २१८ ॥ 
उक्तातिचारनियुक्त परिभोगोपभोगयो: । 
संख्यावत गृहस्थानां श्रयसे भवति धुवम्‌ ॥ २१९॥ 
अतिथिसंविभागारूयं ब्रतमस्ति ब्रतार्थिनाम । 
सवत्रतशिरोरल्लमिहामुत्र सुखभ्रदम ॥| २२० ॥ 
इंषन्न्यूने च मध्याहे कुयाद्‌ द्वारावडोकनम | 
दातुकाम: सुपात्राय दानीयाय महात्मने ॥ २२१ ॥ 
तत्पात्र त्रिविध ज्ञय तत्राप्युत्कृष्टमादिमम । 


द्वितीय मध्यम क्षय तृतीर्य तु जघन्यकम्‌ ॥| २२२ | 
उक्त च्‌ | 


उत्कृष्टपात्रमनगारमणुब्नतादथ 
मध्य ब्रतेन रहित सुदर्श जघन्यम्‌ । 
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अणुव्रतचतुष्कशीरुसप्तकवर्णनम्‌ | ११०, 
निदेशन ब्रतनिकाययुत कुपात्र 
युग्मोज्झित नरमपात्रमिदं द्वि विद्धि । 
एतेष्वन्यतम प्राप्य दाने देये यथाविधि | 
भासुक शुद्धमाहार ।वत्येन समान्वतम्‌ ॥| २२३ ॥ 
पात्रााभ यथाचित्ते पश्चात्तापपरा भवेत्‌ | 
अधमे विफल जन्म भूयोभूयश्व चिन्तयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
कुपात्रायाप्यपात्राय दाने देय यथायथम्‌ । 
केवल तत्कृपादान देय पात्रधिया न हि ॥ २२५ ॥ 
अस्ति सूत्रोदितं शुद्ध तत्रातीचारपश्चकम । 
अतिथिसविभागाख्यत्रतरक्षाथ परित्यजत्‌ ॥ २२६ ॥ 
_ तत्सून्न यथा-सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदे शमात्सय का छा - 
तिक्रमाः । 
सचित्ते पद्मपत्रादों निश्षेपोउन्नादिवस्तुनः । 
दोष: सचित्तनिक्षेपो भवदनन्‍्व॒थसंज्ञक: ॥ २२७ | 
अपिधानमावरण सचित्तेन कृत यदि । 
स्यात्सचित्तापिधानारूय दूषणं ब्रतघारिण: ॥ २९८ ॥ 
आस्माकीन सुसिद्धान्ने त्व प्रयच्छेति योजनम । 
दोष: परापदेशस्य करणाख्यो ब्रतात्मन: ॥ २२९ ॥ 
प्रयच्छन्नच्छमन्नादि गबमुद्दहते यदि । 
दूषण्ण लभते सोपि महामात्सयसंज्ञकम ॥| २३० ॥। 
इंषपन्न्यनाश्व मध्यान्हाद्यानकालादधोथवा । 
ऊद्ध तद्भावनाहेतोदाष: कालूव्यतिक्रमः ॥ २३१ ॥ 
एतेदपेविनिमुक्त पात्रेभ्यो दानमुत्तमम्‌ । 
अतिथिसंविभागाख्यत्रतं तस्य सुखाप्तये ॥ २३२ || 
यथात्मज्नानमाख्यातं संख्यातश्रतचतुष्टयम । 
अस्ति सल्लेखना काया तद्वतो मारणान्तकी ।| २३३ ॥। 
सोस्ति सल्लेखनाकाछो जीर्ण बयसि चाथवा | 


१२० छाटीसंहितायां- 
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देवाद्वोरोपसर्गे5पि रोगेडसाध्यतरेइपि क्र ॥ २३४ ॥ 

ऋमेणाराधनाशास्रप्राक्तेन विधिना ब्ती । 

वपुषश्च कषायाणां जय॑ कृत्वा तनुं त्थजेत्‌ ॥ २३५ ॥। 

धन्यास्त वीरकमाणो ज्ञानिनस्ते तश्रतावहा: । 

येषां सछेखनामृत्युः निष्प्रत्यूहतया भबेत्‌ ॥ २३६ ॥ 

दोषा: सूत्रोदिता: पत्न सन्ततीचारसंज्ञका: । 

अन्द्यसलेखनायास्ते संत्याज्या: पारलोकिकै: ॥ २३७ ॥ 
तत्सूत्न यथा-जीवितमरणाशंसा मित्रानतुरागसुखानुबन्धनिदा- 

नानि | 

आशंसा जीविते मोहाद यथेच्छेदपि जीवितम । 

यदि जीव्ये बरं तावद्दोषोइय यत्समस्यते || २३८ ॥ 

आशंसा मरणे चापि यथेच्छेन्मरण द्रतम्‌ । 

बरे मे मरणं तूण मुक्त: स्यां दुःखसंकटात्‌ ॥ २३९ ॥ 

दोषों मित्रातुरागाख्यो यज्नेच्छेन्मरण कचित । 

युरस्तान्मित्रतों मृत्युवरं पश्चान्न मे बरम्‌ ॥ २४० ॥ 

दोष: सुखानुबन्धारूयों यथात्रास्मीह दुःखबान । 

मृत्वापि त्रतमाहात्म्याद्‌ भविष्ये5ह सुखी कचित्‌ ॥ २४१ ॥ 

दोषो निदानबन्धारूयों यथेच्छेन्मरणं कुधीः । 

भवेयं ब्रतमाहात्म्याद्स्य घाताय तत्पर: ॥ २४२ ॥ 

यदि वा मरणं चेच्छेन्मोद्दोट्रंकास्स मूढधी: । 

भवेय चोपकाराय मिन्रस्यास्य ब्रतादित: ॥ २४३ ॥ 

यदिवा मरणं चेच्छेदज्ञानाद्वा सुखाशया: । 

भूयान्मे ब्रतमाहात्म्यात्खगंश्रीरद्धिबादिनी ॥ २४४ ॥ 

एतेदषिनिनिमुक्तमन्यसलेखनात्रतम्‌ । 

स्वगोपवर्गेसोख्यानां सुधापानाय जायते ॥ २४५ ॥ 


सामायिकादि व्रतिमावणनम | १२९ 


चक्ता सलखनोपेता द्वादशश्रतभावनाः । 
णताभिन्रेत्नतिमा पूणेतां याति सुख्यिता ॥ २४६ ॥ 


इति श्रीस्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद विद्वन्मणिराजमल 
विरचितायां शरवकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साधृश्री 
वृदात्मज फामन मनःसरोजारविन्दविकाशनेक- ” 
मार्तण्डमण्डलायमानायां मषात्यागादिलक्ष- 
णाणुव्रतचतुष्क ग़ुणव्रतत्रिक शिक्षात्रत 
चतुष्ठय प्रतिमा प्रतिपादकः षष्ठः सगेः । 


(हे 
अथ सप्तमः सगे; । 
द्वादशत्नरतरूपं यद्‌ श्रते सदगृहमंधिनाम्‌ । 
साधुद्दाक्षजोद्धारभूयादो नामफामनः ॥ १ ॥ 
इत्याशीवादः | 
द्वादशत्रतशुद्धस्य विशुद्धेश्नातिशायिन: । 
युक्तमुल्कृष्टाचरणमिच्छतस्तत्पद मुद ॥ १ ॥ 
स्यात्सामायिकप्रतिमा नाम्ना चाप्यस्तिसख्यया | 
तृतीया ब्रतरूपा स्यात्कतव्या वेश्मशाछषिमिः ॥ २ ॥ 
त्तानां द्वादश चाजत्र प्रतिपाल्य यथादितम । 
विशेषादपि कतेठ्य सम्यक्‌ सामायिक त्रतम्‌ ॥ ३. ॥ 
नजु ब्रतप्रतिमायामेतत्सामायिकत्रतम्‌ | 
तदेवात्र तृतीयायां प्रतिमायां तु कि पुनः ॥ ४ ॥# 
सत्य किन्तु विशेषोस्ति प्रसिद्धः परमागम । 
सातिचारं तु तत्र स्थादत्रातीचारविवर्जिसम्‌ | ५ | 
किद्व तत्र त्रिकालस्य नियमों नास्ति देडिनाम । 
अन्न त्रिकालनियमों मुनेमूछयुणादिषत्‌ ॥ ६ #॥ 
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तत्र हंतुबशात्कापि कुयात्कुयान्नवा कचित । 

सातिचा र्रतत्वाद्वा तथापि न ब्रतक्षतिः ॥ ७॥ 
अत्रावदय त्रिकाछेपि कार्य सामायिक जगन्‌ । 
अन्यथा ब्रतद्दानि: स्थादतीचारस्य का कथा || ८ ॥ 
अन्यत्राप्येवमित्यादि यावदंकादशस्थिति: । 
ब्रतान्येब विशिष्यन्ते नाथांदथानतरं कचित्‌ ॥ ९॥ 


शाभते5तीव सस्कारात्‌ साक्षादाकरजों सणि:। 
संस्कृतानि ब्रतान्येव निजराहेतवस्तथा !। १० ॥ 
स्यास्प्रोषधोपवासाख्या चतुथी प्रतिमा शुभा । 

कतेठ्या निजराहेतु: संवरस्यापि कारणम्‌ ॥ ११ ।। 
अस्त्यत्नापि समाधान वद्तिव्ये तदुक्तवत्‌ । 

सातिचार च तत्न स्यादत्रातीचारवार्जेतम ॥| १२ ॥ 
द्वादशतन्रतमध्येपि विद्यते प्रोषधं ब्रतम्‌ । 

तदेवात्र समाख्यानं विशेषस्तु विवक्षितः ॥ १३ ॥ 
अवश्यमपि कतेव्यं चतुथप्रतिमात्रतम्‌ । 
कमंकाननकोटीनामस्ति दावानलोपमम्‌ ॥ १४७ ॥ 
पत्चमी प्रतिमा चास्ति ब्रते सागारिणामिह । 
तत्सचित्रपरित्यागलक्षण भक्ष्यगोचरम्‌ ॥ १९५ ॥ 
इतःप्‌र्व कदाचिद्वै सचित्तं बस्तु भक्षयेत्‌ । 

इतः पर स नास्नुयात्सचित्त तज्जछाद्यपि ॥ १६ ॥ 
भक्षणेउत्र सचित्तस्य नियसो न तु स्पशेने । 
तत्स्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चात्र भोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
रात्रिभक्तपरिदयागलक्षणा प्रतिमास्ति सा । 

विख्याता संख्यया षष्ठी सझस्थश्रावकांचिता ॥ १८ ॥ 
इतःपूर्वे कदाचिद्वा पयःपानादि स्यान्निशि । 

इत: पर परित्याग: सकंथा पयसोपि तत्‌ ॥ १९॥ 


सामादिकादिप्रतिमावणनम्‌ | १२३ 


यद्वा विद्यते नात्र गन्धमाल्यादिकेपनम्‌ । 

नापि रोगोपशान्त्यर्थ तेछाभ्यज्ञादि कमेतत्‌ ॥ २० ॥ 
किश्व रात्रो यथा भुक्ते वजेनीयं हि. सबदा । 

दिवा योषिदत्ते चापि पष्ठस्थान परित्यजेतू ॥ २१ ॥ 
अस्ति तस्यापि जन्‍्मादुँ त्रद्मचयोधिवासितम्‌ । 
तदद्धंसवेसन्याससनाथं फलवन्महत्‌ | २२ ॥ 

नदि कालकलेकापि काचित्तस्यास्ति निष्फला । 

मन्‍्ये साधुः स एवास्ति कृती सोपीह बुद्धिमान ॥ २३ ॥ 
सप्तमी प्रतिमा चास्ति ब्रह्म चयाहया पुन: । 
यत्रात्मयोषितश्वापि तद्यागों निःशल्यचेतस: ॥ २४ ॥ 
कायेन मनसा वाचा त्रिकाल्ं वनितारतम्‌ । 
कृतानुमनन चापि कारिते तत्र बजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अस्ति हेतुबशादेष गृहस्थो मुनिरथत: । 

ब्रह्मचयेत्रतं यस्माद्‌ दुधरं त्रतस्लन्ततों ॥॥ २६ ॥ 
हेतुस्तत्रास्ति विख्यात: प्रद्याख्यानाबृतेयथा । 
विपाकात्कमंण: सोपि नेतुं नाहेति तत्पद्मू ॥ २७ ।॥ 
उदयात्कमंणो नाग्न्य कतुनालमयं जन: । 
क्षुत्पिपासादि दुःख च सोदुं न क्षमत्ते यतः ॥ २८ ॥ 
ततो5शक्य: ग्रहत्याग: सद्मन्यबवातन्र तिष्ठते । 
वैराग्यस्य परां काष्ठामधिरूढः स झुद्धघी: ॥ २९ ॥ 
इत: प्रभ्नति सर्वेपि यावद्‌कादशस्थिति: । 
इयदख्राबताश्वापि विज्ञेया मुनिसब्रिभा: ॥ ३० ॥ 
अष्टमी प्रतिमा साद्य प्रोवाच वदतां बरः। 

सबेतो देशतश्वथापि यत्रारम्भस्य बजनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इतः पृव॑मतीचारो विद्यते बधकमेण: । 
सचित्तरपशेनत्वाद्दी स्वहस्तेनाम्भरसां यथा ॥ ३२ ॥ 


-१२४ लाटीसंहितायाँ- 
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इत्त: प्रश्न॒ति यद द्रव्य सचित्त सलिलादिवत । 

न स्पशति खट्दस्तेन वह्वारम्भस्य का कथा ॥ ३३ ॥ 
तिष्वेत्व्वबन्धुवगाणां मध्येप्यन्यतमाश्रितः । 

सिद्ध भक्त्यादि भुख्लीत यथालब्ध मुनियेथा ॥ ३७ ॥ 
कापि केनावहुतस्य बन्धुनाथसधर्मिणा । 

तद्गेहे भुज्लमानस्य न दोषों न गुण: पुनः ॥ ३५ ॥ 
किख्वायं सद्मस्वामित्वे बतेते श्रतवानपि । 
अवागादशमस्थानान्नापरान्नपरायण: ॥ ३६ ॥ 
प्रक्षाउनं च बख्राणां प्रासुकेन जलादिना । 

कुयोद्वा स्वस्य हस्ताभ्यां कारयेद्वा सघर्मिणा | ३७ ॥॥ 
बहुप्रलडपितेनालमात्मा्थ वा परात्मने । 

यत्रारम्भस्य छेशोस्ति न कुयोत्तामपिक्रियाम ॥ ३८ ॥ 
नवम॑ ग्रतिमास्थान त्रतं चास्ति गहाश्रये | 

यत्र स्वणादिद्रव्यस्य सबंतस्यजन स्मतम्‌ ।। ३९ ॥ 
इतः पर्व सुवणादिसंख्यामात्रापकषण: । 
इतप्रभ्नतिवित्तस्य मूलादुन्मृलने ब्रतम ॥| ४० ॥| 
अस्वात्मेकशरीरार्थ वस्नवइमादि स्वीकृतम । 
घधमंसाधनमात्र वा शेष नि:शेषणीयताम ।। ४१ | 
स्यात्पुरस्तादितो यावत्स्वामित्वं सम्योपषिताम । 
तत्सवे स्वेतस्त्याज्य निःशल्ये जीवनावधि | ४२ | 
शेषा विधिस्तु सबोपि ज्ञातव्य: परमागमात्‌ । 
सानुषृत्त श्र॒तं यावत्सवन्रवेष निम्बयः ॥ ४2३ ॥ 

त्रतं दशमस्थानरथमननुमननाहयम । 
यत्राह्दरादिनिष्पत्तौ देया नानुमति: कचित्‌ ।। ४४ ।। 
आदेशोनुमतिश्वाज्ञा सेव॑ कुर्वितिलक्षणा । 

यद्वा स्वतः कृतेनादी प्रशेसानुमतिः समता | ४५ ॥ 


सामादिकादि अतिमावर्णनम | १्श्ज्‌ 


अय॑ भावः स्वतः सिद्ध यथारूब्धं समाहरेत । 

तपश्चेच्छानिरोधाख्यं तस्येब किछ संबर: ॥ ४६ ॥ 

इंदमिदं कुरु मेवेदामित्यादेश न यच्छति । 

मुनिवत्पासुकं शुद्ध यावदज्ञादि भोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

गृह तिछ्ठेद दृतस्थोषि सोयमथादपि स्फुटम्‌ । 

शिरः क्षौरादि कुयोद्दा न कुयाद्वा यथामतिः ॥ ४८ ॥ 

अद्य यावद्यथालिज्ञों नापि बेषधरों मनाक्‌ । 

शिखासूत्रादि दध्याद्वा न दृध्याह्ठा यथेच्छया ॥| ४९ ॥ 

तिप्नेद्ेवालय यद्दवा गेड्टे साबद्यवर्जिते 

स्वसम्बन्धिगहे भुंक्ते यद्वाहृतोन्यसआनि ॥ ५० ॥ 

एवबमित्यादिदिग्मात्र व्याख्यातें दशमत्रतम । 

पुनरुक्तभयादत्र नोक्तमुक्त पुन: पुनः: ॥ ५१ ॥ 

ब्रत चेकादशस्थान नाम्नानुद्दिष्टभोजनम्‌ । 

अथोदीषन्मुनिस्तद्वात्निजेराधिपति: पुन: ॥ ५२ ॥ 

समुद्दिश्य कृत यावद्न्नपानोषधादि यत । 

जानन्नेव न गृह्ीयान्नूनमेकादशत्रती || ५३ ॥| 

सबतोस्य ग्रहत्यागो विद्यते सन्मुनेरिव । 

तिष्लेद्देवालये यद्वा वने च मुनिसन्निधो ॥ ५४ ॥ 

उत्कृष्ट: श्रावको हेधा क्षुक्ृकश्व छकस्तथा । 

एकादशम्रतस्थो दो स्तो द्वो निजरको क्रमात ॥ ५५ ॥ 
उक्त स्‌ । 

एयारम्मिहाण डकिद्ों खावओ हे दुविहो । 

वच्छेयधरो पढमो कोघरीणपरिग्गहो बिदिओ ॥ 

तत्रेलक: स ग़ह्लाति वर्त्र कौपीनमात्रकम्‌ | 

छोच स्मश्रुशिरोल्लोम्नां पिच्छिकां च कमण्डछुमू ॥| ५६ ।॥ 

पुस्तकादुपधिश्वेव सबेसाधारणं यथा । 
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सूक्ष्म चापि न गृक्कीयादीषत्सावद्यकारणम्‌ ॥ ५७ | 
कीपीनोपधिमाज्रत्वाद विना वार्चयमिक्रिया । 

विद्यते चेढकस्यास्य दुद्धर श्रतघारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तिष्ठेश्वेत्यालये संघे बने वा मुनिसन्निधौ । 

निरवद्य यथास्थाने शुद्ध शून्‍्यमठादिषु || ५० ॥ 
पर्वादितक्रमणेव क्ृतकमावधावनात्‌ | 
इंपन्मध्याहकाल वे भोजनाथमटेत्पुरे ॥ ६० । 
इयासमितिसंशुद्धः पयटेदगृहसंख्यया । 

द्वाभ्यां पात्रस्थानीयाभ्यां हस्ताभ्यां परमश्रुयात्‌ ॥ ६१ ॥ 
दय्याद्धमोपदेश च निव्याजं मुक्तिसाधनम्‌ । 

तपो द्वादधा कुयात्मायश्रित्तादि वाचरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्ुलकः कोमलाचार: शिखासूत्राह्लितो भवेत्‌ । 
एकवर्समम सकोपीन वस्थपिच्छकमण्डलुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भिक्षापात्र च गह्लीयात्कास्य यद्वाप्ययोमयम्‌ । 
गषणादाषानसुक्त भ्रक्षाभाजनसकश: ।। ६४ ।॥॥ 

क्षारं इ्मश्रुशिरोलोम्नां शेष पूवबदाचरेत्‌ । 

अतीचारे समत्पन्न भरायश्वित्त समाचरेत ॥ ६५०॥ 
यथा निर्दिष्टकाले स भोजनार्थ च पयटेत । 

पात्रे भिक्षां समादाय पतम्नागारादिहालिवत्‌ ॥| ६६ ॥ 
तत्राप्यन्यतसे गेहे दृष्टा प्रासुकमम्बुकम्‌ । 

क्षण चातिथिभागाय संप्रेक्ष्याप्वं च भोजयेत्‌ || ६७ ॥ 
दैवात्पात्र समासाय दद्याद्ान गहस्थवत्‌ । 

तच्छेष॑ यत्स्वय सुक्ते नाचेत्कुयोदुपोषितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
किद्न गन्धादिद्रव्याणामुपरूब्धी सधार्ममिः । 
अहद्ििम्बादिसाधूनां पूजा कायो मुदात्मना ॥ ६९॥ 
किद्लात्र साधकाः केचित्केचिदगूढाह्याः: पुनः 





सामादिकादि ग्रतिमावणेनम्‌ | १२७ 
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वाणप्रस्थाख्यकाः केचित्सर्वे तद्देशधारिण: ॥ ७० ॥ 
क्ुलकीवरत्क्रिया तेषां नात्युत्र नातीब मृदुः । 
व्यवर्तित्रत तद्॒त्पत्ब् गुवोत्मसाक्षिकम ।। ७१ ॥ 
अस्ति कश्नमिद्विशेषोत्र साधकादिषु कारणात्‌ | 
अगद्वीतत्रता: कुयुब्नेताभ्यासं त्रताशया: ॥ ७२ ॥ 
समभ्यस्तत्रताः केचिद्‌ ब्रतं ग॒क्लन्ति साहसात्‌ । 
न गुह्नन्ति ब्रत॑ केचिद्‌ गृहे गचछन्ति कातरा: || ७३ ॥ 
एवमित्यादि दिग्मात्र॑ मया प्रोक्ते गृद्दिवतम । 
टगाद्यकादर्श यावत्‌ शेर्ष जझेये जिनागमाव ॥ ७४ ॥ 
अस्त्युत्तरगुणं नाम्नां तपो द्वादशघा मतम्‌ । 
सूचामात्र॑ प्रवक्ष्यामि देशता वतधारिणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 


तत्सूत़ं यथा-अनशनावमोदयदवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्याग 
विविक्तशय्यासन कायकछेशा बाह्य तपः । 


खाद्यादिचतुद्धाह्ारसन्यासो 5नहानं मतम्‌ | 

केवर्ल भक्तसलिलमवमोदयमुच्यते | ७६ ॥ 
त्रिचतुःपत्नषप्ठादिवस्तूनां संख्ययाउइशनम । 
सपआ॥मदि्सिंख्यया यद्दा वृत्तिसंख्या प्रचक्ष्यते || ७७ ॥। 
मधुरादिरसानां यत्समस्त व्यस्तमेव वा । 
परित्यागोी यथाशक्ति रसत्याग: स लद्ययते ॥ ७८ ॥ 
एकान्ते विजनस्थाने सरागादिदोषोज्यिते । 

दय्या यद्वासनं भिन्न शय्यासनमुदीरितम ॥ ७९ ॥ 
आतापनादियोगेन बीयंचयोसनेन वा । 

वपुषः छुशकरणं कायकछेश: प्रकीर्तित: ॥ ८० ॥ 
पोढा वाह्य॑ तपः प्रोक्तमवरमित्यादिलक्षणे: । 

अधुना छद्ष्यतेडस्मामि:षोढा वाभ्यन्तरं तप:॥ ८१ ॥ 


तत्सूत्रं यथा-प्रायश्रित्तविनयवैयाइत्यस्वाध्याय व्युत्सगेध्यानान्यु- 
त्तरम । 


१२८ छाटीसंहितायां-- 
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ग्रायो दोषेउप्यतीचार गुरो सम्यप्रिवेदिते । 
उद्दिष्टं तेन कतेव्य॑ प्रायश्चवित्त तप: स्मृतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
गुवादीनां यथाप्येषामश्युत्थानं च गोरवम । 
कियते चात्मसामथ्याद्विनयाख्यं तप: स्मृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तपोधनानां देवाद्वा ग्लानित्व॑ समुपेयुषास । 
यथाशक्ति प्रतीकारों बयावृत्य: स उच्यते ॥ ८४७ ॥ 
नैरन्तर्येण य: पाठः क्रियते सूरिसब्निधो । 
यद्धा सामायिकी पाठ: स्वाध्याय: स स्मृतो बुचेः ॥ ८०५ ॥ 
शरीरादिममत्वस्य त्यागो यो ज्ञानहष्टिनि: । 
तप:संज्ञ: सुविख्याते। कायोत्सगों महषमभि: ॥ ८६ ॥ 
ऊृत्स्नचिन्तानिरोधेन पुंस:झ॒ुद्धस्य चिन्तनम्‌ । 
एकाग्रलक्षणं ध्यान तदुत्तं परसं तप: ॥ ८७ ॥ 
एबमित्यादिदिग्मात्रं षोढ़ा चाभ्यन्तरं तपः । 
निर्दिष्ट ऊपया5स्माभिदेशतो वरतधारिणाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अक्षरमात्रपदस्वरही नं 
व्यश्लननसन्धिविवजित्तरेफम । 
साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं 
की न विमुद्यति शाब्बसमुद्रे ॥ ८९ ॥ 





इते श्रीस्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद विद्वन्माणिराजमल॒- 
विरचितायां श्रावकाचारापरनाम राटीसंहितायां साधु- 
ओदृदात्मजफामनमनःसरोजाराविन्दयिकाशनमार्त- 
०डमण्डलायमानायां सामायिकप्रतिमाधेकादश- 
प्रतिमापयेन्तवर्णनं नाम सप्तमः सर्गः । 


ग्रन्थकतुः प्रशस्तिः । १२९ 
ग्रन्थकतुः प्रशस्तिः । 
सामायिकायनुदिष्टपयन्तं प्रतिमावतम ! 
साधुदूदाड्॒जादामफामनाय श्रिये दिशेत ॥ 
इत्याशीरवाद: । 
किमिदमिह किलास्ते नाम सम्बत्सरादि, 
नरपति रपि कःस्थादत्र साम्राज्यकल्प: | 
कृतमपि कमिदं भो केन कारापितं यत््‌, 
अणु तदिति वदड्धि: स्तूयतेडद्य प्रशस्तिः॥ १॥ 
(श्री)नपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सति । 
सहेकचत्वारिंशद्धिरब्दानां शतषोडश ॥ २ ॥ 
तन्नापि चाथ्विनीमासे सितपक्षि शुभान्विते । 
दशम्यां च दाशरथे शोभने रविवासरे ॥ ३ ॥ 
अस्ति साम्राज्यतुल्योसी भूपतिश्राप्यकब्बर: । 
महद्विमण्डलेशश्व चुम्बितांहिपदाम्बुज: | ४ ॥ 
अस्ति देगम्बरों धर्मा जैन: शम्मेंककारणम । 
तत्रास्ति काष्ठासंघश्च क्षालितांह:कदम्बकः ॥ '* ॥ 
तत्रापि माथुरों गच्छो गण: पुष्करसज्ञक: । 
लोहाचायान्वयस्तत्र तत्परपरया यथा ॥ ६ ॥ 
नाम्ना कुमारसेनो5भूड्भाट्रकपदाधिपः । 
तत्पद़े हेमचन्द्रो5भूड्गद्टारकशिरोमणि: ॥ ७॥ 
तत्पट्टे पद्मनन्दी च भट्टारकनभोंशुभान । 
तत्पट्टं3भूद्धट्वारको यशस्कीर्तिस्तपानिधि: ॥ ८ ॥ 
तत्पईट क्षेमकीर्ति: स्यादद्य भट्टारकाग्रणी । 
तदाम्नाये सुबिख्यातं पत्तन नाम डोकनि ॥ ९॥ 
तत्रत्य: श्रावको भारु मायास्तिखा5स्य धार्मिकाः । 
कुछशीलवयोरूप धमेबुद्धिसमन्विता: || १० ॥ 
९ लो, से: 


१३० छाटीसंहितायां-- 

नाज्ना तत्रादिमा मंघी द्वितीया नाम रूपिणी । 
रज्नगर्भा धरित्रीव तृतीया नाम देविछा ॥ ११ ॥ 
योषितो देविल्यख्याया: पुंसो भारूसमाहयात्‌ | 
चत्वा रस्तत्समाः पुत्रा: समुत्पज्ञा: क्रमादिह ॥| १९२ ॥ 
तत्रादिम:ः सुतो दूदो हद्वितीयः ठुकराह्ययः । 

ठृतीयो जगसी नाम्ना तिलोको5भश्वतुर्थकः ॥ १३ ॥ 
दृदाभायों कुछांगासी ज्नाम्ना ख्याता उवारही । 
तयोः पत्राश्षयः साक्षादुत्पन्ना: कुछदीपकाः ॥ १४ ॥ 
आदो न्योता द्वितीयस्तु भोल्हा नाम्राथ फासन: । 
न्योता संघाधिनाथस्य दे भार्य शुद्धवेशजे ॥ १५ ॥ 
आया नाम्रा हि पद्माही गोराददी द्वितीया मता । 
पद्माहीयोषितस्तत्र न्योत्संघाधिनाथतः ॥ १६ ॥ 
पुत्रश्य देइदास: स्यादेकोपि लक्षायते । 
गौराहीयोषित: पुत्राश्चत्वारों मदनोपमा: || १७ ॥ 
न्योतासंघाधिनाथस्य स्ववंशावनिचक्रिण: । 
तत्राद्योक्नषजो गोपा हि सामा पुत्रो द्वितीयक: ॥ १८ ॥ 
ततीयो घनमलछोस्ति ततस्तुयों नरायण: । 

भायो देइंदासस्य रामूही प्रथमा मता | १९॥ 
कामही द्वितीया ज्षेया भतुरुच्छन्दानुगामिनी । 
रामहीयोषित: पुत्रा देश्दासस्य सझ्नि ॥ २० ॥ 
अथमाश्रवार्यया साधू वतीयो हरदासकः । 
ताराचन्द्र: ततीयः स्याइतुथस्तजपालक: || २९ ॥ 
पत्चमो रामचन्द्रश्व पद्लापि पाण्डवोपसा: | 
साधूभायों मथुरी च या गज्ञा शुद्धंशजा ॥ २२ ॥ 
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१ खत? पस्‍तके ' देवला ' इतिपाठः । 


ग्रन्थकतुः अशस्तिः | १३१ 


कलम हि मच री ५५०५ २ #च आकर, पी धीपि मी 7५ आप 2 ५ आज री जज... 





ता 


गोपाभाया समाख्याता अजवा शुद्धवंशजा । 
सामाभायो च पूरी स्याह्मावण्यादिगुणान्बिता ॥ २३ ॥ 
घनमहतस्य भायो स्याद्विख्याता हि उद्धरही । 
भोल्हासंघाधिनाथस्य भायोस्तिस्र: कुलांगना: ॥। २४ ॥। 
कछाजाही योषित:ः पुत्रा: पद्न प्रोच्रण्डविक्रमा: | 

प्रथमो बालचन्द्र: स्याह्ालचन्द्रो द्वितीयक: । २५ ॥। 
तृतीया निहालचन्द्रश्यतुथों गणशाह्नय: । 

कनिष्ठोपि गुणोत्कृष्ट: पद्थमस्तु नरायण: ॥ २६ ॥। 

एते पन्नापि पुत्राश्ध जेनधर्मपरापणा: । 

वीधूहीयोषित: पुत्रो जानकीयसुतोपमी ॥ २७ ॥ 
भोल्हासंघाधिनाथस्य वणिजां चक्रवर्तिनः । 

प्रथमकां हरदास: कृष्णराजबलापमः ॥| २८ ॥| 
द्वितीयो भावनादास: शत्रुकाष्ठटदवानलः । 

वालचन्द्रस्य सद्भाया करमाया स्यात्कुलांगना ।| २९ ॥ 
लालचन्द्रभायों गोमा घमपत्नी पतित्रता। 
निहालचन्द्रस्य भाये बंइया नाम्ना च वीरणी | ३० ॥ 
गणेशाख्यास्य सद्भाया साध्वी नाम्ना सहोदरा | 
फामनसंघनाथस्य भार्य द्वे शुद्धवंशजे ॥ ३१ ॥ 

आद्या डूगरही ख्याता नाम्ना गंगा द्वितायका | 
डूंगरही भायाया: द्ो पुत्रो हि चिरजीबिनी || ३२ ॥ 
रूडा स्यादादिमो नाम्ना माइदासो द्वितीयक: । 

गंगायाः योषितः पुत्रो मुख्यः काजूसमाहय: ।॥। ३३ ॥ 
रूडाभाया च दूलाही तयोः पुत्री च ह्वो स्मृतो । 

प्रथमो भीवसी नाम्ना रायेदासा द्वितीयकः || 
स्ववंशगगने भूम्नि पुष्यदन्ताविवस्थितो ॥ ३४ ॥ 
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१ *खे' पसतके प्रथमः कन्हरदासः ' इतिपादं; । २ ख पस्तके “ राघो- 
दासो ” इतिपाठः । 


१३२ त्यटीसंहितायां- 


ज्ञारू द्वितीयपत्रस्य कठुराख्यस्य धमिणः । 
भाया तिहुणाहि नाम्ना नाथू नाम सुतस्तयो: ॥ ३५ ॥ 
नाथूभाया चिताल्ही स्यात्पुत्रों रूढा तयाहयो 
ज्ञारू चतुथपुत्रस्य भाया चुंही समाख्यया ॥| ४६ ॥ 
तयो: पुत्रस्तु गांगू स्थादात्मवंशावतसेकः । 
एते सर्वेषि जैनाः स्युः कीत्या संघेश्वराः स्मृता: ॥ ३२७॥ 
एतेषामस्तिमध्य गरहवृपरुचिमान्‌ फामनः संघनाथ 
स्तेनोचैः कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम छाटी । 
श्रयोथ फामनीयेः प्रमुदितमनसा दानमानासनारये: 
म्वोपज्ञाराजमल्लेन विदितविदुपा मापिना हेमचन्द्र ॥। ३८ | 


इतिश्री वंशस्थितिवणनम । 
यावद॒व्योसमापगाम्भोी नमसि परिगतो पुष्पदन्तों दिवीशों 
यावत्कृत्रे त्र दिव्या प्रभवति भरता भारती भारतेस्मिन । 


तावस्सिद्धान्तमेतज्जयतु जिनयतराज्षया ख्यातलध्ष्म 
ताबच्वच फामनाख्य: अियमुपलभतां जेनसंघाधिनाथः: ।। ३९ ॥ 


इत्याशीवादः । 
किक हे # ७. *_ ह जे 
यावन्मेरुधरापीठे यावचंद्रदिवाकरों । 
वाच्यमाने बुघैस्तातच्चिरं नन्‍्दतु पुस्तकम्‌ ॥| ४० ॥ 
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२  म्रापिना ' अथवा “ म्रायिना ? इति ख॒ पुम्तके । 


वक्ष: । 
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प्रन्थकत्तेः वंश 
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